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सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन एक-दूसरे के साथ रहने की मूलभूत मानवीय स्थिति से 


आरम्म होता है। एक व्यक्ति बचपन से बुढ़ापे तक अकेला नहीं रहता है, ऐसे अनेक तरीके 
हैं जिनसे लोग एक-दूसरे पर और अपने समुदाय पर निर्भर होते हैं। मनुष्य की यह 


मूलभूत स्थिति सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन की एक मुख्य मान्यता है। यह जानते हुए 
कि मनुष्य की पारस्परिक निर्भर हैं, व्यष्टियों, परिवारों, समुदायों, राष्ट्रों, प्रजातियों, इत्यादि 
के रूप में उनके अन्तर्सम्बन्ध दार्शनिक परीक्षण हेतु महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। 


सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन एक वृहत्‌ अध्ययन का अनुशासन है और इसके कुछ मुद्दे 


समाज विज्ञानों के अध्ययन के अन्य अनुशासनों और दर्शन के नीतिशास्त्र के साथ 


अन्तर्व्याप्त होते हैं। अधिकार और दायित्व, राष्ट्रवाद और सर्वराष्ट्रवाद, सम्प्रभुता, न्याय, 


लोकतंत्र इत्यादि अवधारणाओं की समझ के रूप में सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन का 


विषय-क्षेत्र विस्तृत है। यह न केवल प्रदत्त सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं और 


अवधारणाओं का विश्लेषण करता है, अपितु उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उनका नियमन 
कैसे होना चाहिए, इत्यादि मानकीय मुद्दों की भी परीक्षा करता है। 


प्रथम खण्ड “सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन का विषयगत बोध“ इस अनुशासन से 


सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण वैचारिक मुद्दों को समर्पित है। अधिकार की अवधारणा की समझ 
के बिना आधुनिक राजनीतिक वैचारिकी के बारे में कोई भी अर्थपूर्ण चर्चा सम्भव नहीं है | 
समानता और स्वतन्त्रता जैसे मूलभूत मूल्य व्यष्टि और समाज के अधिकारों के सहायक हें | 


इन मूल्यों का नियमन समाज में न्याय की समझ पर आधारित है। प्रथम खण्ड इन कुछ 


मुद्दों की विस्तृत चर्चा करेगा | 


द्वितीय खण्ड "समाज एवं राज्य“ उन कुछ मुख्य अवधारणाओं को सम्बोधित करता है जो 


व्यक्ति (व्यष्टि) और समाज एवं राज्य के मध्य सम्बन्धों को निर्धारित करती हैं। व्यक्तिवाद, 


लोकतंत्र, साम्यवाद आधुनिक राज्यों को विशेषित करने वाले महत्वपूर्ण राजनीतिक रूपाकार 
हैं| 


तृतीय खण्ड “भारतीय सामाजिक-राजनीतिक विषय“ विद्यार्थियों का परिचय उन महत्वपूर्ण 
मुद्दों से कराता है, जिनसे भारत में राजनीतिक विमर्श विशेषित होता है। इनमें से कुछ 
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अवधारणाएं पाश्चात्य राजनीतिक विमर्श उत्पन्न हुईं, किन्तु इन अवधारणाओं ने भारतीय 


सन्दर्भ में विशिष्ट भूमिका ग्रहण की हे | धर्मनिरपेक्षवाद, राष्ट्रवाद की भूमिका, और जाति 


पदानुक्रमिक (वर्ग और लिंग) के पदों में सामाजिक भेदभाव की बहसों के रूप में भारतीय 


सामाजिक-राजनीतिक विमर्श ने इन मुद्दों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरी ओर, 


अवधारणा के रूप में, स्वराज वैश्विक सामाजिक-राजनीतिक वैचारिकी में भारतीय सभ्यता 
का विशिष्ट योगदान है। 


चतुर्थ खण्ड में सामाजिक-राजनीतिक विमर्श में उपजीं कुछ समकालीन बहसों पर चर्चा 
किया गया है। तीव्र परिवर्तनीय तकनीकि, भूमण्डलीय विश्व के नागरिक के रूप में हम 


निजता, प्रवासन, और सकारात्मक कार्यवाही के मुद्दों का सामना करते हैं। समुदाय के साथ 


संघर्षरत व्यक्तियों के अधिकार, और राज्य सुरक्षा इस खण्ड के कुछ मुख्य मुद्दे हैं, जो 


यातना और इसके औचित्य-प्रतिपादन या औचित्य-प्रतिपादन के अभाव के मुद्दे की चर्चा 


की ओर अग्रसर करता है। 


सन्दर्भ शैली पर टिप्पणी: चूंकि सन्दर्भ देने और सन्दर्भ सूची लिखने की अनेक शैलियां हैं, 
अतः शिक्षार्थी देखेगा कि विभिन्न खण्डों और इकाईयों में “विषय-सामग्री में सन्दर्भ (n- 
29)” और “अन्त / पादभाग पर सन्दर्भ (०११-०४४) के लिए प्रयुक्त सन्दर्भ शैलियों की 


बोधगम्य विविधता उपस्थित है । 


शन्त 
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अंतरविषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ 


खण्ड | 
सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन का विषयगत बोध 


खण्ड परिचय 


खण्ड 4 “सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन का विषयगत बोध“ चार इकाईयों, अधिकार, 


समानता, स्वतन्त्रता, और न्याय से बना है। अधिकार, समानता, न्याय, और स्वाधीनता की 


अवधारणाएं और मुद्दे, तत्सम्बन्धी अवधारणाओं जैसे समाज, राज्य, व्यक्ति, इत्यादि के साथ 


सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन की मूलभूत विषय-वस्तु संघटित करते हैं। इन 


विषय-वस्तुओं को व्यक्ति (जिसे किसी समाज के एक सदस्य; अथवा किसी 


राज्य / राष्ट्र / राजनैतिक संस्था के नागरिक / विषयी के रूप में देखा जाता है) और समाज 


या उन राजनैतिक संस्था(ओं) जिनका वह व्यक्ति सदस्य है, के बहुविध सम्बन्ध के प्रतिफल 


के रूप में देखा जा सकता है। जबकि यह स्पष्ट है कि इन अवधारणाओं के बारे में हमारी 


समझ समय के साथ बदली है, तो भी सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों के घटक-तत्त्वों 


और इनके बारे में सामान्य समझ में सहायक के रूप में इन विषय-वस्तुओं और 


अवधारणाओं को नकारना कठिन है। अत: खण्ड 4 का उद्देश्य शिक्षार्थियों को सामाजिक एवं 


राजनीतिक दर्शन के मुख्य मुद्दों की समझ के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन 


की विषय-वस्तु से परिचित कराना हे | 


इकाई 4 “अधिकार” अधिकार के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, इसके प्रकार, और इसके कर्तव्य के 


साथ सम्बन्ध की चर्चा करती है। यह इकाई समाज में अधिकार के विचार के विरुद्ध कुछ 


महत्वपूर्ण आलोचनाओं की चर्चा भी करेगी | 


इकाई 2 “समानता” समानता की अवधारणा की प्रकृति की चर्चा विभिन्न दार्शनिक दृ 


ष्टिकोणों की सहायता से की गई है, इसके अलावा यह इकाई उन मतों की चर्चा भी 
करती है जो सामाजिक-राजनीतिक नीति निर्माण में समानता को सम्मिलित करने के 


महत्व और व्यवहार में समानता प्राप्त करने के सम्भावित साधनों के बारे में हैं। 


इकाई 3 “स्वाधीनता” सामाजिक-राजनीतिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों से स्वाधीनता के 


मुख्य प्रकारों को स्पष्ट करती है। इसके अलावा स्वाधीनता के दो मुख्य पहलुओं- 


सकारात्मक और नकारात्मक; भारतीय और पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रस्तुत स्वाधीनता की 


अवधारणा; और स्वाधीनता (लिबर्टी) और स्वतन्त्रता (फ्रीडम) के मध्य सम्बन्ध की चर्चा 
करती है। 


इकाई 4 “न्याय” भारतीय और पाश्‍चात्य विचारकों द्वारा चर्चित न्याय सम्बधी विविध 
सामाजिक-राजनीतिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों की चर्चा करती हे | 


इकाई अधिकारी [उ 


रूपरेखा 
4.0 उद्देश्य 
॥. परिचय 


4.2 अधिकारों के प्रकार 


4.3 नैसर्गिक अधिकार और मानव अधिकार 
4.4 पशु अधिकार 

45 अधिकार और कर्तव्य 

4.6 आलोचनाएँ और औचित्य प्रतिपादन 
4.7 सारांश 

4.8 कुंजी शब्द 


4.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


4.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


4.0 उद्देश्य 


इस इकाई के उद्देश्य हैं; 


° अधिकार के विभिन्न अवयवों को समझना | 


' डॉ. जेरेमिया ए.वी. डुमाई, पूर्व भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, 
दर्शन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली | 


अनुवाद- डॉ. सुधीर कुमार पाण्डेय, सम्पादकीय सहायक (हिन्दी), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 
दिल्ली | 


° अधिकारों की प्रकृति का विश्लेषण करना | 


° कर्तव्यों के साथ इसके संबंध को समझना | 


4.4 परिचय 


इस इकाई में हम अधिकारों की प्रकृति को समझेंगे। अधिकार वे हैं जो किसी व्यक्ति के 
कारण हैं | यह एक व्यक्ति और अन्य सत्ताओं (९१४४९५) के बीच एक मानक सामाजिक बंधन 


है। ये अन्य सत्ताएं एक व्यक्ति या कई व्यक्ति या यहाँ तक कि एक संस्था भी हो सकती 


हैं। यह तथ्य कि मेरे पास अधिकार है, मुझे दूसरों के द्वारा मेरे प्रति कुछ प्रकार के व्यवहार 


का अधिकार प्रदान करता है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास अधिकार हो 


सकता है, लेकिन मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, मुझे वोट देने का 
अधिकार हो सकता है, लेकिन संभव हो कि किसी स्थानीय राजनेता ने मुझे इस अधिकार 
से वंचित कर दिया हो, जो यह नहीं चाहता कि मैं उसके किसी प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को 
वोट दूं। मुझे अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोके जाने के बावजूद, मेरे पास अभी भी 


अधिकार है | अगर मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करता हूं, तो न्याय प्रबल होता है; अगर मैं 


अपने अधिकारों का प्रयोग करने में विफल रहता हूं, तो न्याय से वंचित रह जाता हूं। 


सामाजिक न्याय पर समकालीन विमर्श में, किसी अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा अधिकारों का 


प्रयोग करना, यह निर्धारित करने वाला अन्य प्रकार का कारक माना जाता है कि किसी 


दिए गए समाज में न्याय संभव है अथवा नहीं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का 
प्रयोग करता है, तो न्याय प्रबल होता है; यदि किसी अभिकर्ता को अधिकारों से वंचित 
किया जाता है, तो अन्याय होता है। इस प्रकार, न्याय यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति 


अपने अधिकारों का प्रयोग कर पा रहा है। 


अधिकार कई प्रकार के हो सकते हैं। अधिकारों के वर्गीकरण को नैतिक अधिकारों की 
तुलना में कानूनी अधिकार; सकारात्मक अधिकारों की तुलना में नकारात्मक अधिकार; 


वस्तुपरक अधिकारों की तुलना में व्यक्तिपरक अधिकार आदि प्रकार के अधिकारों के रूप में 


वर्गीकृत किया जा सकता है। विभेद के आधार पर अधिकारों की प्रकृति भिन्न-भिन्न होती 
है। 


अधिकार कर्तव्यों को भी जन्म देते हैं जबकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि कर्तव्य अधिकारों 
को उत्पन्न करें। यह देखते हुए कि, अधिकार उन कर्तव्यों को प्रकट करते हैं जो यह 
निर्धारित करते हैं कि दूसरों को कैसे कार्य करना चाहिए या कार्य करने से रोकना चाहिए, 
अधिकारों पर चर्चा नीतिशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है | 


अधिकार को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि अधिकार वे हैं जिनका अस्तित्व किसी 


व्यक्ति के कारण है। यह उसके अधिकारों के विषय में है। किसी वस्तु या किसी स्थिति पर 


अधिकार होने को उस वस्तु या उस स्थिति का आनंद लेने का अधिकार होने के रूप में 


व्यवस्थित किया जा सकता हे | 


4.2 अधिकारों के प्रकार 


॥.2. नैतिक अधिकार की तुलना में कानूनी अधिकार 


वर्तमान समय में सबसे सामान्य प्रकार के अधिकार राज्य के संविधान द्वारा निर्धारित प्रकार 


हैं। प्रत्येक राज्य अपने संविधान के माध्यम से नागरिकों को अधिकार प्रदान करता हे | 


उदाहरण के लिए, भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को विभिन्‍न प्रकार के अधिकार 


प्रदान करता है। जैसे, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता 


का अधिकार आदि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए विभिन्‍न प्रकार के 


अधिकार हैं। राज्य द्वारा प्रत्येक नागरिक को समान प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी 


जाती है। इस प्रकार के अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने से अन्य 


नागरिकों और यहां तक कि संस्थानों को भी प्रतिबंधित करके नागरिकों के लिए स्वतंत्रता 
सुनिश्चित करते हैं। संविधान में निहित ऐसे अधिकारों के प्रावधान नागरिकों को अपने 
जीवन के लिए खुशी और संतोष का पता लगाने और उसका अनुसरण करने की अनुमति 


देते हैं। इस प्रकार के अधिकारों को संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में 


जाना जाता है। नागरिकों के कानूनी अधिकार का उल्लंघन राज्य से दंड की अपेक्षा करता 


है। जब भी अधिकारों का किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा उल्लंघन किया जाता है या 


उन्हें कम किया जाता है, तो नागरिक राज्य से ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि वह आगे 


आए और उनके अधिकारों की रक्षा करे | 


कानूनी अधिकारों के अलावा, एक व्यक्ति के पास नैतिक अधिकार भी होते हैं। कानूनी 


अधिकार और नैतिक अधिकार अक्सर अभिसरित (८००४९६९) हो जाते हैं। उदाहरण के 


लिए, जीवन का अधिकार (हत्या न होने का अधिकार) एक नैतिक अधिकार है जो प्रत्येक 


व्यक्ति के पास होता है। हालाँकि, यह अधिकार कानूनी रूप से भी सुरक्षित है। इस प्रकार, 


यह अधिकार एक नैतिक अधिकार होने के साथ-साथ कानूनी अधिकार भी है। हालांकि, 


ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब नेतिक और कानूनी अधिकार अभिसरण नहीं करते हैं। 
हिटलर के अधीन नाजी जर्मनी में यहूदी बच्चों को पब्लिक स्कूल से प्रतिबंधित कर दिया 


गया था। इसका अर्थ यह था कि यहूदी बच्चों को पब्लिक स्कूल में जाने का कानूनी 


अधिकार नहीं दिया गया था। तथ्य यह है कि यहूदी बच्चों को पब्लिक स्कूल में जाने का 


कानूनी अधिकार नहीं दिया गया था, इसका अर्थ यह नहीं था कि उन्होंने पब्लिक स्कूल में 


जाने का नैतिक अधिकार खो दिया था। यहां तक कि जब अन्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली ने 


यहूदी बच्चों को कानूनी अधिकारों से वंचित कर दिया, तब भी यहूदी बच्चों ने पब्लिक 


स्कूल में जाने के अपने नैतिक अधिकार को बनाए रखा। यह उदाहरण दर्शाता है कि 
कानूनी अधिकारों के अभाव में भी नैतिक अधिकार अस्तित्व में रहते हैं, और दोनों अनिवार्य 


रूप से समान नहीं हैं। 


॥.2.2 नकारात्मक अधिकारों की तुलना में सकारात्मक अधिकार 


सकारात्मक अधिकार, अधिकारों के वे प्रकार हैं जो दूसरों को (अधिकार वाहक के प्रति) 


कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। इन अधिकारों को परिसम्पत्ति (एंटाइटेलमेंट) के रूप में 
भी जाना जाता है क्योंकि ये ऐसे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा प्राप्त 
होते हैं। एक केस में, सोनिया के पास अ के विरुद्ध इ सकारात्मक अधिकार है यदि और 


केवल अगर अ, इ के संबंध में सोनिया के प्रति किसी तरह से कार्य करने के लिए बाध्य 


है। उदाहरण के लिए, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे को भारत में पोलियो टीका प्राप्त 


करने का अधिकार है। यह अधिकार सरकारी तंत्र को इस बच्चे को पोलियो का टीका 


प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। इस परिप्रेक्ष्य में सोनिया - जो पांच वर्ष से कम उम्र 


की है - के पास पोलियो वैक्सीन प्राप्त करने का एक सकारात्मक अधिकार है, और यह 


अधिकार सरकारी तंत्र के विरुद्ध दावा करता है और सरकारी तंत्र का दायित्व है कि वह 


सोनिया को पोलियो वैक्सीन प्रदान करे| ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के पास एक 
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कानून /नीति है जो पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त पोलियो वैक्सीन देना 


अनिवार्य करती है। नागरिकों को सकारात्मक अधिकार प्रदान करने वाले इस प्रकार के 


कानून को सकारात्मक कानून कहा जाता है। यदि सरकार सोनिया को पोलियो का टीका 


देने से इंकार करती है, तो यह सोनिया के (सकारात्मक) अधिकार का उल्लंघन होगा | इस 


प्रकार सकारात्मक अधिकार अन्य संस्थाओं की ओर से अधिकार धारक के अधिकार के प्रति 


कार्य करने और उसका सम्मान करने के लिए बाध्यता उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार 


सकारात्मक अधिकार सकारात्मक कानूनी अधिकारों के समानार्थी हें | 


नकारात्मक अधिकार वे प्रकार हैं जो दूसरों को (अधिकार वाहक के प्रति) कार्य न करने के 


लिए बाध्य करते हैं। मुझे अपने बगीचे में उगने वाली गोभी या गाजर खाने का अधिकार 
है। अन्य लोगों का दायित्व है कि वे मुझे अपने बगीचे से ऐसी सब्जियाँ तोड़ने से न रोकें। 
इसी तरह, मुझे अपनी कार चलाने या अपनी शर्ट पहनने का अधिकार है। मेरे पास जो 


स्वतंत्रता है, उसे मेरे आसपास के लोगों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। यह 


नकारात्मक अधिकार, एक तरह से, किसी ढंग से किसी व्यक्ति कुछ करने की स्वतंत्रता का 
अधिकार है और जो दूसरों को बाध्य करता है कि वे उस व्यक्ति वह करने से न रोकें। 


॥.2.3 वस्तुनिष्ठ अधिकारों की तुलना में व्यक्तिनिष्ठ अधिकार 


विलियम एडमंडसन इस प्रभाव के विषय में कहते हैं, 'अधिकार' का वस्तुनिष्ठ बोध उस 


प्रकार का तर्कवाक्य है जिसे एक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता हे “यहाँ च जो की एक 


अधिकार है, जहां च वास्तविक या संभावित तथ्य का वर्णन करने वाले तर्कवाक्य को 


प्रदर्शित करता है” (एडमंडसन, 2004, पृष्ठ 7) | “यह सत्य है कि वादे पूरे किए जाते हे” 


अथवा “यह सत्य है कि माता-पिता अपने बच्चों का दुरुपयोग नहीं करते हैं” जैसे 


उदाहरणों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ अधिकार का उदाहरण दिया जा सकता है। इस प्रकार 


वस्तुनिष्ठ अधिकार वस्तुस्थिति की नैतिक स्थिति का मूल्यांकन करता है। हालांकि, 


व्यक्तिपक अधिकार, एक एजेंट और वस्तुस्थिति के बीच संबंध को व्यक्त करता है। 


व्यक्तिपरक अधिकार की मानक अभिव्यक्ति इस प्रकार है; “% के पास किसी वस्तु या किसी 


कार्य को करने का अधिकार है” - जहां ह या तो किसी व्यक्ति को, या संभवतः व्यक्तियों 


का एक समूह को प्रदर्शित करता है (एडमंडसन, पृष्ठ 8)। 'मुझे अपने जूते पहनने का 


अधिकार है' या 'मुझे वोट डालने का अधिकार है' जैसे उदाहरणों के माध्यम से व्यक्तिपरक 


अधिकार का वर्णन किया जा सकता है । इस प्रकार एडमंडसन वस्तुनिष्ठ अधिकार और 


व्यक्तिपरक अधिकार के बीच अंतर करने के लिए आगे कहते हैं | जब कोई व्यक्ति चोर मेरे 


जूतों की जोड़ी चुराता है, तब उस चोर ने वस्तुनिष्ठ अधिकार का उल्लंघन किया है 
जिसके अनुसार- यह सत्य है कि कोई चोरी नहीं करता (या, तुम चोरी नहीं करोगे)। 
हालाँकि, इस तरह का तर्कवाक्य मेरे (जूतों के मालिक) तथा जूतों के बीच की वस्तुस्थिति 


का उल्लेख नहीं करता है। इस जब व्यक्तिनिष्ठ अधिकार का मामला उपस्थित होता है, तो 


यह मुद्दा विमर्श में आता है | अब, दृश्य में आने वाले व्यक्तिपरक अधिकार के साथ, कोई 


कह सकता है “मुझे अपने जूते पहनने का अधिकार है (लेकिन क्योंकि वह चोरी हो गया 


है, में अभी इसे नहीं पहन सकता) |" इस प्रकार चोर ने मेरे अधिकार के उल्लंघन के 


साथ-साथ उस निरपेक्ष (7ए०$०॥०) तर्कवाक्य का भी उल्लंघन किया है जो कहता है कि 
'चोरी करना ठीक नहीं है'। 
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टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 
4) क्या ऐसे कानूनी अधिकार हो सकते हैं जो नैतिक रूप से गलत हों? उदाहरण सहित 
समझाइए | 


4.3 नैसर्गिक अधिकार और मानव अधिकार (NATURAL RIGHTS 
AND HUMAN RIGHTS) 


नैसर्गिक अधिकार प्राकृतिक नियमों / कानूनों से संबंधित हैं | प्राकृतिक नियम / कानून किसी 
व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्रदान करते हैं। “उदाहरण के लिए, लॉक ने, प्रकृति के 


मौलिक सिद्धांत को इस प्रकार समझाया है कि “किसी भी व्यक्ति को, दूसरे के जीवन, 


स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए” (जोन्स, 4994, पृष्ठ 75) | 


इस प्रकार प्राकृतिक कानून को ईश्वर द्वारा दिए जाने की कल्पना की गई थी, और यह 


कानून प्रत्येक मानव रूपी व्यक्ति को नैसर्गिक अधिकार प्रदान करता है। यह नैसर्गिक 


अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति के पास है, अन्य व्यक्तियों को भी अधिकार वाहक के नैसर्गिक 


अधिकारों का सम्मान करने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार "प्रत्येक व्यक्ति को अपने 


जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार था, और प्रत्येक व्यक्ति का नैसर्गिक 


कर्तव्य था कि वह दूसरों के जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए |” (पुष्ठ 


76) | 


मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हें | 
इसलिए, मानवाधिकारों को अविच्छेद्य (॥॥।।९००७।९) माना जाता है और इसलिए वे किसी 
व्यक्ति में निहित (००१) हैं। वे सार्वभौमिक हैं, और इस प्रकार उनकी प्रासंगिकता पूरे 
विश्व में मान्य है। इस प्रकार मानवाधिकार, वे नैतिक अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के पास 
होते हैं । 


मानवाधिकार जिन्हें नैतिक अधिकार माना जाता है, बीसवीं शताब्दी में कई राष्ट्र-राज्यों 
(nation-5t4९5) द्वारा इन पर कानून बनाए गए। 4948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 


मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) को अपनाने के साथ, मानव अधिकार 


औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं का विषय बन गए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान 


॥0 


किए गए मौलिक अधिकारों तथा यूडीएचआर के अनुच्छेदों में निहित अधिकारों में कई 


सामान विशेषताएं हैं | विधि के समक्ष समता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का 


अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि भारतीय संविधान 


के मौलिक अधिकारों के कुछ गुण हैं जो यूडीएचआर के अनुच्छेदों के साथ समानता रखते 
हैं। 


बोध प्रश्न पा 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 
4) नैसर्गिक अधिकारों और मानवाधिकारों में क्या अंतर है? 


4.4 पशु अधिकार 


यह प्रश्न कि क्या पशुओं के भी अपने अधिकार हैं, चिंतन का विषय रहा है। इसमें कोई 


संदेह नहीं है कि बाघ जैसे जानवर को विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा संरक्षण दिया गया है और 


इसलिए बाघ को मारने पर जुर्माना भी लग सकता है। यह देखते हुए कि बाघ अथवा 


चीता एक लुप्तप्राय प्रजाति है, कई सरकारों द्वारा उन्हें संरक्षित घोषित किया गया है। 


इसका तात्पर्य यह है कि संरक्षित पशुओं को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, अतः उन्हें नुकसान 


पहुँचाना उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। लेकिन अन्य जानवरों के बारे में क्या विचार 


किया जा सकता है, जिन्हें सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा कानूनी संरक्षण राप्त नहीं है? 


क्या उनके पास भी कुछ अधिकार हैं? 


[] 


इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह जानना होगा कि क्या जानवरों को कोई नैतिक दर्जा 


प्राप्त है? यदि जानवर को नैतिक दर्जा प्राप्त है, तो यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि 


जानवरों के पास भी कुछ प्रकार के नैतिक अधिकार हैं। डेविड डेग्राजिया इस मामले को 


इस तरह व्यक्त करते हैं। मनोरंजन के लिए कुत्ते को लात मारना आमतौर पर गलत माना 


जाता है। इसके गलत होने का कारण अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो 


सकता है। कोई कह सकता है कि कुत्ते को लात मारने से पालतू जानवर के मालिक की 


संपत्ति को नुकसान पहुँचता है। यहां कुत्ते को लात मारने का कारण गलत है क्योंकि 


इससे कुत्ते के मालिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार का औचित्य 


प्रतिपादन कुत्ते को घायल करने के लिए की गई कार्रवाई के गलत होने का कारण नहीं 


बनता है; बल्कि यह एक मानव-केद्रित औचित्य प्रतिपादन है। अतः यह कुत्ते की नैतिक 


स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहता है। कोई अन्य व्यक्ति कह सकता है कि कुत्ते को 


नुकसान पहुंचाना एक क्रूर कार्य है, और क्रूरता एक बुराई है; अंततः, बुराई एक व्यक्ति को 


लंबे समय में अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। तक का यह 


तरीका कार्य के गलत होने का दोष भी मनुष्य पर ही डालता है। अब यदि कोई तीसरा 


व्यक्ति आकर कहे कि कुत्ते को लात मारना अपने आप में गलत है क्योंकि कुत्तों का भी 


अपना हित होता है,और कुत्ते को लात मारने से उसके हित को नुकसान पहुँचता है, उचित 


ठहराने का यह तरीका इस बात पर जोर देता है कि कुत्तों का अपने आप में नैतिक दर्जा 


है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। चूंकि सिफ मनोरंजन के लिए कुत्ते को लात 


मारना और उसे बहुत दर्द पहुंचाना गलत है, इसलिए यह कहना उचित है कि एक जानवर 


के रूप में कुत्ते को नैतिक दर्जा प्राप्त है। इस तरह के तक से पता चलता है कि जानवरों 


के पास भी कुछ प्रकार के अधिकार हैं (डेविड, 2002, मोरल स्टेटस सेक्शन) | 


बोध प्रश्‍न I 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 


4) पशु अधिकारों का औचित्य स्पष्ट कीजिए | 


॥2 


॥.5 अधिकार और कर्तव्य 


अधिकार कर्तव्यों को जन्म देते हैं। यदि - के पास ४ के विरुद्ध अधिकार है, तो ४का भी 


# के प्रति कर्तव्य है। यह तथ्य कि मुझे वोट डालने का अधिकार है, चुनाव आयोग का 


कर्तव्य बनता है कि वह मुझे वोट डालने का अवसर प्रदान करे, जो एक सकारात्मक 


कर्तव्य है क्योंकि यह चुनाव आयोग को कुछ कार्य करने के लिए बाध्य करता है; वोट 


डालने का मेरा अधिकार अन्य लोगों पर भी एक कर्तव्य उत्पन्न करता है कि वे मुझे अपने 


मताधिकार का प्रयोग करने से न रोके, जो एक नकारात्मक कर्तव्य है क्योंकि यह दूसरों 
को मुझे वोट डालने में बाधा डालने से रोकता है। 


दूसरी तरफ, यह तथ्य कि कर्म करना मेरा कर्तव्य है, हमेशा अधिकार सम्पन्न नहीं है |मेरा 
कर्तव्य है कि मैं किसी नदी में कूड़ा न फेकू। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नदी 
इस अधिकार से सम्पन्न है कि उसमें कूड़ा न फेंका जाए। (मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने 


बच्चे के लिए भोजन उपलब्ध कराऊं, और मेरे बच्चे को अपने माता-पिता से भोजन मांगने 


का अधिकार है। पर एक नदी यह दावा नहीं कर सकती है कि उसे कूड़ा न फेके जाने 


का अधिकार है, हालांकि मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह उसमें कूड़ा न फेंके |) ऐसा संभव 


है कि किसी नदी को सरकार या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा कानूनी संरक्षण दिया 


गया हो और इसलिए उसके द्वारा अधिकार प्राप्त कर लिया गया हो। तब ऐसा अधिकार 


दूसरों पर कुछ प्रकार के कर्तव्य अधिरोपित कर सकता है। हालाँकि, इस तरह के संरक्षण 


के अभाव में, नदियों का कोई अधिकार नहीं होगा। फिर भी, नदी के प्रति हमारा कर्तव्य 


कायम हे | 


बोध प्रश्‍न IV 


॥3 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) क्या कर्तव्य आवश्यक रूप से अधिकारों में और अधिकार आवश्यक रूप से कर्तव्यों में 


सन्निहित हैं? व्याख्या करें | 


4.6 आलोचना और औचित्य प्रतिपादन 


अधिकारों की अवधारणा की विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना की गई है। यह खंड, सही 


और गलत के प्रश्नों को संबोधित करने में, अधिकार आधारित बहसों के खिलाफ उठाए गए 


कुछ तर्को को रेखांकित करेगा | 


अधिकारों की भाषा (वराप्वटट ० 728॥5) के खिलाफ आलोचनाओं में से एक यह है कि यह 


अधिकारवादी व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। आलोचक क्या कहते हैं, इसे स्पष्ट करते हुए 


निकोलस वॉल्टरस्टॉर्फ लिखते हैं, अधिकार पर चर्चा करने वाले आलोचकों का मानना है 


कि अधिकारों की भाषा का उपयोग “मुझे मेरे अधिकारों का दावा करने के लिए, आपको 


आपके अधिकारों का दावा करने के लिए, उसे उसके अधिकारों का दावा करने के लिए” 


इत्यादि के लिए किया गया है (वोल्टरस्टॉफ, 2008, पृष्ठ 3)। इस प्रकार का अधिकार 


कर्तव्य के उस पहलू को कमजोर करता प्रतीत होता है जो प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति 


के प्रति दायित्व है; यह उस अधिकार पर ध्यान केंद्रित करता है जो एक व्यक्ति को मिलना 


चाहिए किन्तु यह उस दायित्व को अपर्याप्त महत्व देता है जो एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति 


होना चाहिए। आलोचकों का तर्क है कि अधिकार पर की गई चर्चा भी, हमारे सामूहिक 


जीवन को पर्याप्त महत्व देने में विफल रहती है। अधिकारवादी व्यक्तिवाद जीवन के संपूर्ण 
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उद्देश्य को स्वयं की ओर निर्देशित करता है, और सामूहिक जीवन के उज्ज्वल पक्ष को 


समझ पाने में विफल रहता है। 


अधिकारों की भाषा की आलोचना विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में रहने 
वाले लोगों द्वारा भी की गई है। उनका तर्क है कि अधिकारों की अवधारणा मुख्य रूप से 
एक पश्चिमी उत्पाद है और इसलिए इस प्रकार की चर्चा उनकी अपनी सामाजिक स्थिति 


के अनुरूप नहीं है। इसी तरह, पश्चिमी मूल होने के कारण मानवाधिकारों को अपनाने में 
भी उनकी अनिच्छा रही है। 


इसके बचाव में, अधिकारों की अवधारणा के समर्थक अधिकारों पर विमर्श को न्यायोचित 


ठहराने के लिए तक प्रदान करते हैं। वोल्टरस्टॉफ का तर्क है कि नैतिक व्यवस्था (गागा 
०००) को समझने के लिए अधिकारों की अवधारणा आवश्यक है, और ऐसी किसी भाषा के 
बिना, सही और गलत की हमारी शब्दावली कमजोर है। इस आशय हेतु वे स्वयं के पक्ष में 


यह तर्क प्रदान करते हैं; यदि अ, ब के प्रति अपना नैतिक कर्तव्य निभाने में विफल रहता 


है, तो अ दोषी है। लेकिन अगर यह एक ऐसी स्थिति है जहां ब के अधिकार का उल्लंघन 


हुआ है, तो ब के साथ अन्याय हुआ है; ब पीड़ित है। अब अ अपनी नैतिक विफलता से 
मुक्ति पाने के लिए किसी पवित्र नदी में जा सकती है और स्नान कर सकती है या किसी 
पादरी के पास जा सकती है और अपनी नैतिक विफलता की माफी के लिए, उसे को चर्च 
के सामने स्वीकार कर सकती है। लेकिन यह ब के अधिकार के उल्लंघन का समाधान 


नहीं करता है; अ की नैतिक विफलता के कारण ब के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। 


नैतिक व्यवस्था तैयार करने का यह तरीका दर्शाता है कि यदि अधिकारों की भाषा को हटा 


दिया जाए, तो ब यह कह ही नहीं पाएगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है या वह पीड़ित 


है; हम केवल अ की नैतिक विफलता को स्वीकार कर रह जाएंगे। हालाँकि, नैतिक आयाम 


के बारे में ब के परिप्रेक्ष्य के बिना, हमारी सही और गलत की भाषा पूरी नहीं होगी। अतः 


अधिकारों की भाषा को अता देने से हमारा नैतिक विमर्श अधूरा रह जायेगा | (वोल्टरस्टॉफ, 


पृ. 8-0) | 


विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की अवधारणा की उपयुक्तता पर टिप्पणी करते हुए, जेम्स 
ग्रिफिन इस पर अपना तर्क देते हैं। पश्चिम के बहुत से लोग पूर्वी धर्म की ओर आकर्षित 
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हुए हैं और उन्होंने इसे अपना लिया है। इन लोगों ने इन धर्मों को देखा और इन धर्मों की 
ओर आकर्षित हुए; वे इन धर्मों के प्रति इसलिए आकर्षित नहीं हुए थे कि, उन्हें इन धर्मों में 


पश्चिमी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतिरूप मिल सकते थे बल्कि वे इसलिए आकर्षित हुए 
क्योंकि उन्होंने पूर्वी धर्मों को बाधा के रूप में नहीं देखा। इसी प्रकार, भले ही मानवाधिकारों 
की उत्पत्ति पश्‍चिम में हुई हो, यदि उनके विचार आकर्षक और उचित हैं, तो पूर्व के लोगों 
को, पश्चिमी में उत्पन्न इन अधिकारों को एक ऐसी बाधा के रूप में नहीं मानना चाहिए, 


जिसे दूर नहीं किया जा सकता है (ग्रिफिन, 2008. पुष्ठ 437) 


हाल के दिनों में विभिन्न राष्ट्र-राज्यों द्वारा यूडीएचआर को अपनाने के साथ, मानव 
अधिकारों की अवधारणा को अपनाने के प्रति देशों की अनिच्छा कम हो रही है। द्वितीय 
विश्व युद्ध द्वारा फैलाई गई क्रूरता और भयावहता ने बहुत से लोगों की अंतरात्मा को एक 


ऐसी वैश्विक व्यवस्था हेतु प्रयास करने के लिए जागृत किया है जो कम क्रूर और कम 
हिंसक हो। ऐसे प्रयासों से, अधिक से अधिक लोग यह मानने लगे हैं कि मानवाधिकारों को 


अपनाना और उनका सम्मान करना युद्ध और उससे उत्पन्न होने वाली अराजकता तथा 


दुर्दशा को दूर करने का एक तरीका है। 


बोध प्रश्‍न ७ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
4) अधिकारों की भाषा के बिना क्‍या दोषी और पीडित के नैतिक पक्ष को पर्याप्त रूप से 
अभिव्यक्त किया जा सकता है? चर्चा कीजिए | 
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2) यद्यपि मानवाधिकारों से सम्बंधित विचारों की उत्पत्ति पश्चिम में हुई है, अतः यह 
गैर-पश्चिमी समाज हेतु कितना उपयुक्त है? 


4.7 सारांश 


नीति और न्याय पर विचार-विमर्श का एक महत्वपूर्ण पहलू अधिकारों के सिद्धांत हैं। 


अधिकारों को विभिन्‍न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। समसामयिक सामाजिक एवं 
राजनीतिक परिस्थितियों में अधिकारों को संविधान के मूल ढाँचे में समाहित किया जा रहा 
है। इस प्रकार, कानूनी अधिकार; अधिकारों के सबसे महत्वपूर्ण और सामान्य पहलू के रूप 
में उभरे हैं। अधिकारों की एक और विशेषता जो व्यापक स्वीकृति प्राप्त कर रही है, वह 
मानवाधिकार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के साथ, आज 
लगभग हर राष्ट्र-राज्य ने इस घोषणा की विशेषताओं को अपने संविधान और नीतियों में 


शामिल कर लिया है। 


कानूनी अधिकारों या मानवाधिकारों की ऐसी स्वीकृति के बावजूद, अधिकारों की कुछ 


विशेषताएं हैं जो अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे प्रश्न भी उठ 


रहे हैं जो यह कहते हैं कि अजन्मे भ्रूण, मृत व्यक्ति, जानवर, स्मारक आदि के पास 
वास्तविक अधिकार («8 टा) नहीं हैं। हालाँकि, ऐसे लोग भी हैं जो यह तक देते हैं कि 
इनके भी अपने अधिकार हें | जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आगे जन्म लेने वाली पीढ़ी की 
स्थिति एक और महत्वपूर्ण प्रश्‍न है जिस पर बहस जारी हे | 


अधिकारों की अवधारणा आने वाले वर्षो में भी हमारा ध्यान आकर्षित करती रहेगी क्योंकि 
दुनिया को उभरती प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के खतरों के कारण नई चुनौतियों 


का सामना करना पड़ रहा है। 
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4.8 कुंजी शब्द 


सकारात्मक कानून: यह एक ऐसा कानून है जो किसी राज्य या समाज द्वारा अधिनियमित 


किया जाता है | सकारात्मक कानून सकारात्मक अधिकार को जन्म देता है। 


प्राकृतिक कानून: यह कानून की एक प्रणाली है जो उन मूल्यों से प्राप्त होती है जो मानव 


प्रकृति के लिए आंतरिक माने जाते हैं जिन्हें सकारात्मक कानून से स्वतंत्र रूप से निकाला 


और लागू किया जा सकता है। प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अधिकार पैदा करता है। 
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१.0 बोध प्रश्नों के उत्तर 
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4) ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब कुछ समूह के लोगों को दिए गए कुछ कानूनी 


अधिकार नैतिक रूप से गलत हों। उदाहरण के लिए, जर्मनी में नाजियों के शासन के 


॥8 


तहत यहूदी बच्चों को पब्लिक स्कूल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे 


पब्लिक स्कूल को यहूदी बच्चों को दाखिला देने से इनकार करने का अधिकार मिल गया | 


हालाँकि इस तरह का अधिकार कानूनी तौर से ठीक था क्योंकि इसे तत्कालीन सरकार ने 
मंजूरी दी थी, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से ऐसा भेदभाव गलत था। 


2) सकारात्मक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के पास हैं, और जो अन्य लोगों 
पर इस तरह से कार्य करने हेतु कर्तव्य आरोपित करते हैं कि उससे अधिकार धारक को 


उसके अधिकार का लाभ मिलता है। नकारात्मक अधिकार वह स्वतंत्रता का अधिकार है जो 


किसी व्यक्ति के पास होता है जो अन्य लोगों पर इस अधिकार धारक की कार्रवाई को 


प्रतिबंधित करने पर प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण के लिए, मेरे पास अपने बगीचे की बाड़ 


लगाने का (नकारात्मक) अधिकार है और दूसरों को मेरे बगीचे की बाड़ लगाने से 
प्रतिबंधित किया गया है | 
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4) प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक कानूनों से संबंधित हैं, और प्राकृतिक कानून मुख्यतः 
धर्मशास्त्रों में निहित हैं। स्टोइक्स की प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या धर्मशास्त्र में निहित 
नहीं थी। यद्यपि, सदियाँ बीतने के साथ इसमें भी बदलाव आया क्‍योंकि मध्ययुगीन 


विचारकों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के विचार का मूल धर्मशास्त्रों में बताया गया। दूसरी 
ओर, मानव अधिकार उस व्यक्तिपन 05०॥॥००१) से प्राप्त होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के 


पास होता है। यह गरिमा, स्वायत्तता, क्षमता या किसी दैवीय स्रोत द्वारा प्रदत्तमूल्य पर 


आधारित हो सकता है। मानवाधिकारों को स्वीकार करने के लिए मूल तत्व धर्मशास्त्र में हो 
भी सकते हैं और नहीं भी | 


बोध प्रश्न II 


4) किसी आवारा कुत्ते को मनोरंजन के लिए लात मारना गलत है। आवारा कुत्ते का कोई 
मालिक नहीं होता है और इससे किसी व्यक्ति (मनुष्य) को कोई नुकसान भी नहीं होगा, 


फिर भी मस्ती के लिए कुत्ते को लात मारना गलत प्रतीत होता है। यह स्वयं कुत्ते के लिए 


ही गलत है। केवल मनोरंजन के लिए कुत्ते को लात मारना इसलिए गलत है क्योंकि कुत्तों 
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की भी नैतिक स्थिति होती है। कुत्ते या किसी पशु की नैतिक स्थिति, कुत्ते के लिए, या 


सामान्य रूप से पशु के अधिकार को प्रकाश में लाती है | 


बोध प्रश्‍न Iv 


4) कुछ कर्तव्य ऐसे भी हैं जो आवश्यक रूप से अधिकार उत्पन्न नहीं करते हैं। यह सत्य 


है कि मोहन के लिए कुछ करना मेरा कर्तव्य है, इसका मतलब यह नहीं है कि मोहन के 
पास मेरे द्वारा ऐसा किये जाने का अधिकार है। मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी पहाड़ के लिए 
उसे विकृत न करूँ। किन्तु ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि पहाड़ की उपयोगिता कुछ खास 


लोगों के लिए या उस पीढ़ी के लिए भी है जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है; पहाड़ के लिए 


मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे अनावश्यक नुकसान न पहुँचाऊँ। इस प्रकार के कर्तव्य में 


आवश्यक नहीं कि अधिकार अन्तर्निहित हों। 


हालाँकि, अधिकार कुछ प्रकार के कर्तव्यों को जन्म देते हैं। जब किसी इकाई के पास 


अधिकार होता है, तो इकाई का अधिकार दूसरों को अधिकार धारक के अधिकारों का 


सम्मान करने के लिए बाध्य करता है। 


बोध प्रश्न र 


4) किसी महिला को इस बात का अधिकार हे कि उसके आस-पास के अन्य लोग, उसके 


साथ कैसा व्यवहार करें अथवा न करें| जीवन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार हे; 


और यह अधिकार उसे उसके आस-पास के लोगों द्वारा नुकसान पहुँचाने से रोकता है 
और उन्हें उस पर गोली चलाने, उसे पीटने आदि से रोकता है। यदि कोई लुटेरा उस पर 
बंदूक से गोली चलाकर उसे घायल कर देता है, तो उसके जीवन के अधिकार का 
उल्लंघन होता है। वह पीड़िता है और लुटेरा दोषी है. यदि अधिकार की भाषा को नैतिक 
विमर्श से हटा दिया जाए तो वह यह दावा करने की स्थिति में नहीं होगी कि उसके 


जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया गया है और वह बंदूक द्वारा हिंसा की शिकार है || 


नैतिक विमर्श में, ऐसे कार्य शामिल हैं जो नैतिक रूप से सही या या गलत होते हैं। इसी 
प्रकार, जो एजेंट इस प्रकार का कार्य करता है, वह नैतिक रूप से सही है या नैतिक रूप 


से गलत है, यह उसके कार्य पर निर्भर करता है। 
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2) मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के साथ, मानव अधिकारों को अब अधिकांश 


राष्ट्र-राज्यों द्वारा अपना लिया गया है। समाज मानव अधिकारों की अवधारणा को महत्व 
देते हैं क्योंकि वे उस योगदान की कल्पना करते हैं और उसकी सराहना करते हैं जो 
मानव अधिकार विमर्श उनसे संबंधित समाज के लिए कर सकता है। पश्चिम ने हमेशा पूर्व 
से अच्छी और मूल्यवान चीजें गृहण की हैं, जबकि पूर्व ने भी पश्चिम से अच्छी और 
मूल्यवान चीजें प्राप्त की हैं। विचारों और मूल्यों के इस आदान-प्रदान ने गैर-पश्चिमी देशों 


को भी मानवाधिकार के विचार की सराहना करने और उन्हें महत्व प्रदान करने हेतु विवश 
किया है, भले ही वह अपने मूल में गैर-पश्चिमी ही क्यों न हो | 
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इकाई 2 समानता 3333 


रूपरेखा 
2.0 उद्देश्य 


2.॥ परिचय 


2.2 जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित समानता की अवधारणा 


2.3 अमर्त्य सेन के अनुसार समानता 


2.4 रोनाल्ड ड्वॉकिन की समानता की अवधारणा 
2.5 सारांश 
2.6 कुंजी शब्द 


2.7 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


2.0 उद्देश्य 


इस इकाई के उद्देश्य हैं, 


७ समानता का सिद्धांत, इसका महत्व और समाज में इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता 
है, यह समझना | 


' डॉ. मो. इनामुर रहमान, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, 
कोलकाता | 


अनुवाद- डॉ. प्रीति रानी, सहायक प्राध्यापिका, दर्शन विभाग, हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, दिल्ली | 
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७ समानता का सिद्धांत, उसके मानदंड, और विधि और कैसे इसे 
सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में नीतियों के बेहतर निरूपण की ओर ले जाया जा 
सकता है, इनसे संबंधित बहसों में सम्मिलित होना। 


2.4 परिचय 


अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक इनइक्वलिटी रीएक्सामिन्ड (4995) में कुछ प्रश्न उठाए हैं जैसे 


“समानता क्यों?” और “किसकी समानता?” (पृ. 42) ये प्रश्‍न सामाजिक-राजनीतिक चिंतन 
में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि समानता की कोई भी चर्चा इन दो प्रश्नों पर गौर किए बिना पूरी 
नहीं होती| सेन ने कहा यदि हमें दूसरे प्रश्‍न अर्थात, “किसकी समानता?” का उत्तर मिल 


जाता है तो हमें पहले प्रश्‍न, “समानता क्यों?” का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, 


जिसका अर्थ है, यदि हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि > की समानता (2 यहां कुछ भी 


हो सकता है जैसे - स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व, उपचार, स्थान, अवसर, धन, अधिकार, 


संसाधन, संपत्ति आदि ) लोगों के जीवन को एक समान बना सकती है, तो हम पहले ही 


इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं कि 7 क्यों? 


इसलिए, समानता की आवश्यकता को हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी से समझा जा 
सकता है। ऐसी चीजें जो कुछ ही लोगों को उपलब्ध हैं,सभी को नहीं, पर वो चीजें हमारे 
जीवन को सार्थक बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे 


चीजें सभी के लिए एक समान रूप से उपलब्ध हों। उस चीज की समानता हमारे जीवन 


को समान रूप से खुशहाल बना सकती है। फिर, एक अर्थ में, यह तर्क दिया जा सकता 


है कि समानता न्याय की प्राथमिक चिंताओं में से एक है या न्याय की मूलभूत 


आवश्यकताओं में से एक है। इसके बिना समाज में न्याय स्थापित नहीं हो सकता। यह 


कहा जा सकता है कि न्याय का कोई भी सिद्धांत जो समानता की चिंताओं को ठीक से 


संबोधित करने में सक्षम नहीं है, वह न्याय का सिद्धांत ही नहीं है | 


समस्या समानता के “क्यों” सवाल के संबंध में नहीं है, बल्कि “किसकी” समानता के 


सवाल के संबंध में है। विद्वानों के बीच में इस बात को लेकर पूर्ण सहमति है कि समाज 


के कल्याण के लिए समानता महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रश्न यह है कि - वह समानता प्राप्त 
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कैसे की जाए? सामान्यतः लोग समानता के दो पहलुओं के संबंध में अलग-अलग पक्ष 
रखते हैं। पहला, किस चीज की समानता; वो कौन से चीजें हैं जिनका लोगों में समान 
रूप से वितरण किया जाना चाहिए, जिससे लोग एक समान बन सकते हैं। और दूसरा, 


वह समानता कैसे प्राप्त की जाए? दूसरा प्रश्न वितरण की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा है। 


हम समानता संबंधित कुछ प्रमुख मतों की चर्चा करेंगे, जिससे हम इस विषय को बेहतर 
तरीके से समझ पाएंगे। 


2.2 जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित समानता की अवधारणा 


सामाजिक अनुबंध सिद्धांत (5००४ Contract ॥॥००५) के प्रणेता के रूप में जॉन रॉल्स ने 


प्राकृतिक स्थिति (घ४णा४ 5७2) पर विचार किया है, जो न्याय का आधार या *न्याय की 


परिस्थिति' है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और कांट जैसे कई अन्य दार्शनिक हैं 


जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति संबंधित व्याख्या में 'सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की वकालत की 
है। लेकिन किसी अन्य दार्शनिक ने इसे रॉल्स की तरह सुस्पष्ट नहीं किया है। रॉल्स ने 
सामाजिक अनुबंध के विचार को आधुनिक राजनीतिक विचार के इतिहास में उसकी 


श्रेष्ठतम स्थिति तक पहुँचाया है | 


रॉल्स के विचार को क्या इतना विशेष बनाता है? एक प्रमुख पहलू जिसे रॉल्स के विचार 


को अद्वितीय बनाने में महत्वपूर्ण माना जा सकता है, वो यह है कि वह समानता के विचार 


को किस तरह से व्यवहार में लाते हैं | रॉल्स समानता को न्याय के परिणाम के रूप में नहीं 


मानते हैं, लेकिन उनके लिए “न्याय निष्पक्षता के रूप में (Justice As Fairness) (रॉल्स 


4999; पुष्ठ 44) का विचार मुख्य रूप से समानता के विचार पर आधारित है। सामाजिक 


अनुबंध पर अपने पक्ष को व्यक्त करते समय, रॉल्स कहते हैं कि अनुबंध का उद्देश्य समाज 


की मूल संरचना के लिए न्याय के सिद्धांतों को पहुंचना है। उनका कहना है कि न्याय के 


सिद्धांतों पर पहुंचने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए; अन्यथा यह अंततः न्याय के 


* रॉल्स का तर्क है कि समाज की मूल संरचना को इस प्रकार समझा जा सकता है जैसा कि डेविड 
रेडी कहते हैं; “एक समाज की मूल संरचना संस्थानों का नेटवर्क या व्यवस्था है, जिसे समग्र रूप से 
और एक दूसरे के साथ गतिशील संबंध में लिया जाता है, जो संस्थागत पृष्ठभूमि बनाता है जिसके 
भीतर व्यक्ति और संगठन एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इसमें राजनीतिक और कानूनी 
संरचनाएं, आर्थिक प्रणालियां, नागरिक समाज, परिवार इत्यादि शामिल हैं|” (रेडी 2045: पृष्ठ 55) | 
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अन्यायपूर्ण सिद्धांतों पर पहुंचा देगी। उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया कि “न्याय के कुछ 


सिद्धांत केवल इसलिए उचित मान लिए गए हैं क्योंकि समानता की प्रारंभिक स्थिति में उन 


पर सहमति बनी होगी” (रॉल्स 4999, पृष्ठ 49)। इसलिए, रॉल्स के लिए न्याय के सिद्धांत 


में केवल यह मान्य किए जाने की आवश्यकता नहीं है कि क्‍या वह समानता की चिंताओं 


को संबोधित कर सकता है या नहीं, बल्कि यह भी मान्य होना चाहिए कि क्या उन 


सिद्धांतों तक पहुंचने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में समानता की चिंताओं को ध्यान में 


रखा गया है या नहीं। समानता या समानता की चिंता न्याय के सिद्धांत के लिए एक 


प्रकार की पूर्व-आवश्यकता है | 


रॉल्स 'अज्ञानता का पर्दा' (या 0! ॥ए॥०ः३१८९) का विचार केवल यह सुनिश्चित करने के 


लिए लाते हैं कि लोग न्याय के सिद्धांतों तक पहुंचने के लिए जिस प्रक्रिया का पालन 


करेंगे, उस अनुबंध में लोगों / प्रतिभागियों को एक-दूसरे के बराबर बनाए। यदि ऐसा नहीं 


है, यदि लोग / प्रतिभागी असमान हैं तो इस बात की अत्यधिक संभावना है कि कुछ 


भागीदार दूसरों की राय में हेरफेर करेंगे और न्याय का वह सिद्धांत बनाएंगे जो केवल 


उनके पक्ष में हो, और यह अन्यायपूर्ण होगा | रॉल्स के अनुसार न्यायपूर्ण सिद्धांत बनाने के 


लिए, प्रक्रिया को न्यायपूर्ण होना चाहिए। रॉल्स एक उदाहरण देते हैं कि न्यायपूर्ण परिणाम 


निकालने के लिए एक प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि मान लीजिए कि 


एक केक को उन लोगों के बीच बराबर टुकड़ों में बांटा जाता है जो इसका सबसे ज्यादा 
हिस्सा पाने की इच्छा रखते हैं। किसी भी रोक-टोक के अभाव में, जो व्यक्ति केक बांटेगा 
उसे इसका ज्यादा हिस्सा मिलने की संभावना है। हालाँकि, यदि हम एक नीति बनाकर 


उस व्यक्ति को रोकते हैं कि जो व्यक्ति केक काटेगा /बांटेगा, वह केक का आखिरी टुकड़ा 


लेगा, जब बाकी सभी लोग अपना हिस्सा निकाल लेंगे, तो, प्रत्येक व्यक्ति को इसका बराबर 


हिस्सा मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि केक बांटने वाले व्यक्ति के लिए केक का 


अधिकतम हिस्सा पाने का सबसे अच्छा अवसर, केक को समान रूप से विभाजित करने पर 


ही मिलेगा। अन्यथा, कोई भी अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए छोटा हिस्सा छोड़कर बड़ा 


* इस काल्पनिक पर्दे के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति अपने उन महत्वपूर्ण भेदों को भूल जाएगा, जो उन्हें 
एक-दूसरे से अलग / असमान बनाते हैं | 
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हिस्सा ले लेगा, जिसने इसे बांटा है (रॉल्स 4999, पृष्ठ 74)। अतः प्रक्रिया परिणाम को 


न्यायपूर्ण बनाती है | 


रॉल्स ने न्यायसंगत परिणाम तक पहुंचने के लिए एक विधि» प्रक्रिया / प्रक्रिया की भूमिका 


पर जोर दिया है। 'अज्ञानता के पर्दे' के मामले में भी, रॉल्स यह आश्वस्त करना चाहते हैं 


कि अनुबंध में प्रत्येक भागीदार को समान आधार पर भाग लेना चाहिए, जिससे प्रक्रिया 


सभी के लिए निष्पक्ष हो जाए। और, यह आवश्यक रूप से उन सिद्धांतों तक पहुंचेगा, जो 


न्यायपूर्ण हैं | ‘अज्ञानता के पर्दे' के भीतर प्रत्येक तर्कसंगत व्यक्ति समान वितरण के सिद्धांत 


को चुनेगा। अज्ञानता के पर्दे के अंदर, कोई भी व्यक्ति समाज में अपनी सामाजिक स्थिति 


के बारे में नहीं जानता | इसलिए कोई भी भागीदार जो समाज में अपने कल्याण के दायरे 


को बड़ा करना चाहता है, तो उसे समाज के प्रत्येक अन्य व्यक्ति के लिए भी समान शर्तों 


पर एक सिद्धांत चुनना होगा। अन्यथा, यदि कोई केवल अपने लाभ के लिए और दूसरों का 


विचार किए बिना किसी सिद्धांत को चुनता है तो वह व्यक्ति उस लाभ को पाने की बजाए 


उससे वंचित भी रह सकता है, क्योंकि प्रत्येक भागीदार समाज में अपनी स्थिति क बारे में 


अनभिज्ञ है। अज्ञानता के पर्दे के अंदर हर तकसंगत निर्णय संसाधनों के समान वितरण की 


ओर ले जाएगा | यह विचार पद्धति संबंधित है - जो इस प्रश्‍न को संबोधित करता है कि 


समाज में समानता कैसे स्थापित की जाए। यद्यपि यह एक काल्पनिक विधि है, पर यह हमें 


एक निष्पक्ष विधि के माध्यम से न्यायपूर्ण सिद्धांतों तक पहुंचने की संभावना और उस विधि 


का पालन करने के महत्व को दिखाती है | 


अब, वे कौन सी चीजें हैं जिनका समान रूप से वितरण होना चाहिए? रॉल्स के न्याय का 


पहला सिद्धांत इसका उत्तर देता है - स्वतंत्रता, अवसर, आय, धन और आत्म-सम्मान के 


सामाजिक आधार - जिसे रॉल्स “सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं! ($०लंब Primar५ ७००५५) कहते 


हैं। इन चीजों को समान रूप से वितरित करने की आवश्यकता है जब तक कि इनका 
असमान वितरण सभी को लाभ की स्थिति में नहीं लाता है। और, वह कहते हैं, “तो फिर, 


वह असमानताएं जो सभी व्यक्तियों के लिए लाभदायक नहीं हैं, अन्यायपूर्ण हैं” (रॉल्स 


4999, पृष्ठ 54) | इस प्रकार, रॉल्स समानता को मूलभूत तत्वों में से एक मानते हैं जिसके 


बिना न्याय की अवधारणा पर्याप्त नहीं है। और, इतना ही नहीं, वह इसे न्याय के सिद्धांत 


तक पहुंचने के लिए भी आवश्यक मानते हें | 
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नैसर्गिक क्षमता (Natural Endowmnऽ) के संबंध में जो अलग-अलग व्यक्तियों में भिन्न हो 


सकती है, रॉल्स के पास 'विभिन्नता - सिद्धांत' (Difference Principle) नामक एक तंत्र है। 


उनका कहना है कि उच्च स्वाभाविक कौशल (नैसर्गिक क्षमता) वाले लोगों को अधिक 


संसाधन / आय प्राप्त करने के लिए उचित ठहराया जा सकता है, यदि वे ऐसी 


योजना / आय के साधनों में भाग लेते हैं जो समाज में सबसे कम संपन्न लोगों के जीवन 


कल्याण के अवसरों को बढ़ाते हें | रॉल्स प्राकृतिक संसाधनों की कमी की इस चिंता को 


व्यावहारिक चिंता के साथ संबोधित करते हैं। वह जानते थे कि हम लोगों को उनकी 


नैसर्गिक क्षमता के मामले में समान नहीं बना सकते। लेकिन हम जो कर सकते हैं, वह है 


लोगों के बीच असमानता की खाई को कम करना। 


न्याय का पहला सिद्धांत स्वतंत्रता और बुनियादी प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के बारे में है, 


जिससे स्वतंत्रता को अधिकतम करने के अलावा किसी अन्य मामले के लिए समझौता या 


उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत यानि विभिन्नता सिद्धांत विशेष रूप से 


समाज में आर्थिक असमानता को संबोधित करने, असमानता की खाई को कम करने के 
लिए है। 


बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 


¶) रॉल्स द्वारा प्रतिपादित समानता प्राप्त करने की पद्धति की चर्चा कीजिए | 


2.3 अमर्त्य सेन के अनुसार समानता 
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रॉल्स द्वारा दी गई समानता की अवधारणा में हमने देखा है कि उन्होंने हमें समाज में 


समानता प्राप्त करने की एक विधि प्रदान करने का प्रयास किया है और वह उन चीजों की 


ओर भी संकेत करते हैं जिन्हें एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए समाज में वितरित 


करने की आवश्यकता है। अमर्त्य सेन जो प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक और रॉल्स के 


समकालीन हैं, समानता की अवधारणा पर एक अलग दृष्टिकोण से शोध कर उसे और 
पोषित करने का प्रयास करते हैं। 'समान वितरण' की धारणा को संबोधित करते हुए, 


जिसका समर्थन आमतौर पर नैतिक समतावादी और रॉल्स जैसे उदारवादी दार्शनिक करते 


हैं, सेन हमें एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण इस प्रकार है - मान लीजिए कि तीन बच्चे 


एक बांसुरी पर समान रूप से औचित्यपूर्ण दावा करते हैं। पहला बच्चा दावा करता है कि 


वह अकेला है जो बांसुरी बजा सकता है; अतः उसे ही यह मिलनी चाहिए। दूसरे का दावा 
है कि वह तीनों में सबसे गरीब है और उसके पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। 
बांसुरी उसके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करेगी इसलिए उसे ही वह मिलनी चाहिए। 


और, तीसरे का दावा है कि उसने अपनी मेहनत से बांसुरी बनाई है और इस प्रकार इसके 


स्वामित्व का पूरा अधिकार उसका ही बनता है (सेन 2009, पृष्ठ 42) | 


उदाहरण का उद्देश्य मात्र इतना ही सोचना नहीं है कि संसाधनों की कमी को कैसे 


संबोधित किया जाए, जिस पर सेन का मानना है कि न्याय के कई सिद्धांत ध्यान नहीं देते 
हैं। पर इसका उद्देश्य ये सोचने पर भी मजबूर करना है कि इस तरह के परिदृश्य में हमें 


संसाधनों के वितरण के लिए किस तरह क सिद्धांत का पालन करना चाहिए। क्या वहां 


किसी एक वस्तुनिष्ठ तर्कसंगत सिद्धांत को लागू करना संभव है? समाज में न्याय स्थापित 


करने के लिए सैद्धांतिक रूप से किस तरह के मेट्रिक्स को प्राथमिकता मिलनी चाहिए - 


उपयोगिता, कल्याण या अधिकार? सेन, समान वितरण की वस्तु की पहचान करने के 


बजाय, इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का आहवान करता है। वह आगे कहते हैं, विशेष रूप 


से रॉल्स की स्थिति को संबोधित करते हुए, कि न्याय के वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों के साथ 


समस्या यह है कि वे इस बारे में कम चिंतित हैं कि समाज में वास्तव में न्याय प्राप्त होता 


है या नहीं। वे समाज के लिए वस्तुनिष्ठ न्यायपूर्ण सिद्धांतों को तैयार करने के बारे में 
अधिक चिंतित हैं, उनका मानना है कि ये निश्चित रूप से लोगों को समाज में समान 


"द आइडिया ऑफ जस्टिस सिन 2009) में नीति और न्याय के बीच अंतर देखें । 
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बनाएगा | बांसुरी का उदाहरण उस समस्या को दर्शाता है जो तब उत्पन्न होती हैं जब 


आप एक बार सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास करते हें | 


सेन बताते हैं कि किसी व्यक्ति की संसाधनों को अच्छे जीवन' में बदलने की क्षमता यह 
सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि प्राथमिक वस्तुओं / संसाधनों के 


समान वितरण के समान सकारात्मक परिणाम हो रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, एक 


विकलांग व्यक्ति की तुलना में एक सामान्य व्यक्ति उतने ही संसाधनों के साथ कहीं बेहतर 


काम कर सकता है। एक गर्भवती महिला की पोषण संबंधी आवश्यकता अन्य महिलाओं की 


तुलना में अधिक होती है (सेन 2009, पृष्ठ 66)। लोगों को स्वाभाविक रूप से समान नहीं 


माना जा सकता | समानता पर चर्चा के संदर्भ में यह बिंदु क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसा इसलिए 


है क्योंकि अगर हम मानते हैं कि किसी महत्वपूर्ण संसाधन का समान वितरण लोगों को 


समान बना देगा तो ये कारक हमें अपनी मान्यताओं की फिर से जांच करने के लिए 


मजबूर करते हैं। सेन बताते हैं कि न्याय का सिद्धांत जो समानता की धारणा पर केंद्रित 


है, लोगों के आंतरिक और साथ ही बाहरी कारकों में विविधता को नजरअंदाज नहीं कर 


सकता है जो उन्हें कर्ता के रूप में स्वतंत्र चयन के लिए सक्षम या अक्षम बनाता है। और, 
यदि व्यक्ति अपने जीवन के लिए उन चीजों, जिन्हें वो महत्त्वपूर्ण मानते हैं, का स्वतंत्र 
चुनाव करने में एक समान रूप से सक्षम नहीं हैं, तो सिद्धांत की विश्वसनीयता कम हो 
जाती हे | 


अमर्त्य सेन और मार्था नसबम द्वारा प्रवर्तित क्षमता दृष्टिकोण, समानता प्राप्त करने के 


साधनों यानी संसाधन या प्राथमिक सामान, जैसा कि रॉल्स उन्हें कहते हैं, से ध्यान 


हटाकर साध्य यानी, “जीवन जीने के वास्तविक अवसर” की ओर स्थानांतरित करने की 


कोशिश करता है (सेन 2009, पृष्ठ 233) | अर्थात्‌, सेन के लिए, समाज में समानता स्थापित 


करने के लिए केवल संसाधनों को समान रूप से वितरित करना पर्याप्त नहीं है, जो कथित 


तौर पर समानता प्राप्त करने में मदद करेगा। हमें इस बात पर विचार करने की 


आवश्यकता है कि क्या लोगों के पास “विभिन्‍न कार्यनाएं (Funct।०॥/१९५) प्राप्त करने की 


क्षमता है जिनकी, इस आधार पर कि ताकिंक रूप से हमारे लिए क्या अधिक मूल्य रखता 


है, एक दूसरे के विपरीत तुलना कर सकते हैं” (सेन 2009, पृष्ठ 233) | उदाहरण के लिए, 


ऐसी नीति बनाना पर्याप्त नहीं है जो प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान करती है 
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जैसे वोट डालने के लिए कानूनी मतदाता पहचान पत्र होना। मान लीजिए कि किसी 
चिकित्सीय कारण से किसी व्यक्ति के दोनों पैर काट दिए गए हैं, तो वह कैसे वोट देने की 
इस स्वतंत्रता / अधिकार का उपयोग करेगा? व्यक्ति किसी तरह मतदान केंद्र तक पहुंचने 
और अपना वोट डालने में कामयाब हो सकता है, लेकिन सिर्फ नीति ही उसके लिए यह 
सुनिश्चित नहीं कर रही है। या, मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ वातावरण में 


रहने का अधिकार है। अब, इष्टतम स्तर पर प्रदूषण कई लोगों को स्वस्थ जीवन नहीं जीने 


देता है। विशेषकर वंचित वर्ग के लोग जिनके पास अपनी स्थिति को बदलने के साधन 


नहीं हैं वे पर्यावरण में प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियों से पीडित हैं। वे न केवल स्वस्थ जीवन 


जीने से वंचित हो जाते हैं, बल्कि उनका स्वतंत्र कर्तृत्व, यानी बेहतर जीवन के विभिन्न 


अवसरों में से अपने लिए उस अवसर जिसे वे सर्वाधिक मूल्य देते हैं को चुनने के कर्तृत्व 


से भी समझौता हो जाता है। लोगों की क्षमताएं समानता वाले समाज की प्राप्ति में बहुत 


मौलिक भूमिका निभाती हैं। इसलिए, लोगों को एक-दूसरे के बराबर बनाने के लिए लोगों 
की क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है | 


क्षमताओं का मतलब यह नहीं है कि लोग अंततः क्या प्राप्त कर लेते हैं। सेन ने प्राप्ति और 


प्राप्त करने की स्वतंत्रता इन दोनों के अंतर पर जोर दिया है। और, उनका विचार है कि 


लोगों में कुछ करने या कुछ बन जाने की क्षमता है या नहीं, इसका आकलन करने में 


दोनों पहलू समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। वह हमें एक उदाहरण देते हैं - मान लीजिए कि 


कोई व्यक्ति पूरा दिन अपने घर में बिताने का फैसला करता है, उसका बाहर जाने का 


कोई इरादा नहीं है। मान लीजिए, केस- 4 यह है कि व्यक्ति वही करता है, जो वह करना 


चाहता है (इस मामले में अपने घर के अंदर रहना), केस- 2 यह है कि कुछ गुंडे उसके 


घर में घुसते हैं और उसे अपने घर के अंदर रहने के लिए मजबूर करते हैं। और, केस- 3 


यह है कि गुंडे उसे अपने घर से बाहर रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यदि हम 
क्षमताओं को केवल किसी व्यक्ति की उपलब्धि (परिणाम) के संदर्भ में मानते हैं, तो स्थिति ॥ 
और स्थिति 2 में, व्यक्ति की उपलब्धि समान है। यहां सवाल यह उठता है कि क्या हम 


उपलब्धि यानी केस 2 में घर के अंदर रहने को एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं? हालाँकि 


वह व्यक्ति अपने घर के अंदर रहना चाहता है, लेकिन मामले में 2 कुछ गुंडों ने उसे अपने 


घर के अंदर रहने के लिए मजबूर किया है। इसलिए, मामले 4 में व्यक्ति को वह हासिल 
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करने की पूरी आजादी है जिसे उसके पास मूल्यवान मानने के कारण हैं और उसने उसे 


प्राप्त कर लिया है। लेकिन मामले 2 में व्यक्ति ने उस चीज को प्राप्त करने के लिए अपनी 


स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जिसे उसके पास मूल्यवान मानने के कारण हैं, वह 


जबरदस्ती वही कर रहा है जो वह अन्यथा करता। 


सेन का तर्क है कि यदि प्राप्त करने की स्वतंत्रता और वास्तविक उपलब्धि मेल नहीं खाती 


है तो कर्ता अपने स्वतंत्र कर्तृत्व (#०० 48००५) का प्रयोग नहीं कर रहा है। मामले 3 में, 


व्यक्ति के अधिकारों का घोर उल्लंघन होता है क्योंकि उसे वह करने के लिए मजबूर किया 


जाता है जो वह नहीं करना चाहता था। इसलिए, यह न केवल साधन यानी, प्राथमिक 


वस्तुएं या संसाधन, या स्वतंत्रता को साकार करने की प्रक्रिया है, जो हमारी स्वतंत्रता को 


बढ़ाती है, बल्कि यह साध्य यानी, उपलब्धियां या वास्तविक स्वतंत्रता भी है। यह सुनिश्चित 


करने के लिए कि एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उचित अर्था में प्रयोग कर रहा है, दोनों 


के सुसंगत होने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हम यह मान सकते हैं कि समाज में 
लोग समान हैं, अन्यथा इसके निहितार्थ लोगों के जीवन तक पहुंचने की अपेक्षा नीति 
विषयक ही रह जाते। 


इस तरह यह कहा जा सकता है कि सेन के अनुसार समानता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण 


कारक इसकी वस्तु के बजाय संदर्भ या परिस्थितियाँ या समानता का दायरा है। वह हमें 


यह सुझाव देने का प्रयास करते हैं कि इन कारकों पर विचार किए बिना, समानता का 


कोई भी सिद्धांत असमानता को सार्थक रूप से संबोधित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। 


बोध प्रश्न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) अमर्त्य सेन के अनुसार व्यक्तियों में समानता स्थापित करने के लिए क्षमताओं पर 


विचार क्यों महत्वपूर्ण है? 
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2.4 रोनाल्ड ड्वॉर्किन की समानता की अवधारणा 


रोनाल्ड ड्वॉकिन इस प्रश्‍न के साथ समानता की समस्या को समझने में लगे हैं कि 


समानता के संदर्भ में कल्याण की समानता या संसाधनों की समानता में से कौन सा 


अधिक महत्वपूर्ण है? ऐसा लगता है कि कल्याण की समानता लोगों को संसाधनों की 


समानता से अधिक समान बनाएगी | अंततः सभी का कल्याण समानता के किसी भी सिद्धांत 


की प्रमुख चिंता है | ड्वॉकिन हमें एक उदाहरण देते हैं; मान लीजिए कि एक आदमी के 


कई बच्चे हैं और उसके पास कुछ संपत्ति है। उनमें से एक अंधा है, एक मूर्तिकार है, एक 
राजनीतिज्ञ है और एक गैरजिम्मेदार कामचोर व्यक्ति है। अब, व्यक्ति को अपने बच्चों के 


बीच संपत्ति का बंटवारा कैसे करना चाहिए? यदि वह सभी के कल्याण को इस विभाजन 


का प्राथमिक मानदंड मानना चाहता है तो उसे अपने बच्चों के मतभेदों को ध्यान में रखते 


हुए संसाधनों को असमान रूप से विभाजित करना होगा। सभी के कल्याण को समान 


बनाने के लिए वितरण में प्रतिभागियों के मतभेदों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो 


संसाधनों को समान रूप से वितरित करने की अनुमति नहीं देगा, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के 


जीवन के अनुसार मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देगा (ड्वॉकिन 4984, पृष्ठ 486-87) | 


लेकिन, यदि व्यक्ति संसाधनों की समानता को महत्व देता है तो वह अपने पास मौजूद 


संसाधनों को अपने बच्चों में समान रूप से बांटेगा। उस स्थिति में, उसे वास्तविक जीवन 


की परिस्थितियों या उनके जीवन में मौजूद मतभेदों को नज़रअंदाज कर, यह मानना होगा 
कि उसके सभी बच्चे पहले से ही समान हें | 


इस तरह, किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए - कल्याण या संसाधन? इस प्रश्न को संबोधित 


करते हुए, ड्वॉकिन ने यह मानते हुए एक विधि प्रस्तुत की कि संसाधनों की समानता को 
प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि मान लीजिए कि किसी समाज के सभी 


संसाधन नीलामी के लिए प्रस्तुत हैं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने जीवन 


प्रयोजन के लिए वांछित संसाधन खरीदने की समान क्षमता है। नीलामी के बाद, हर कोई 
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अपने संसाधनों की पोटली से संतुष्ट होगा क्योंकि उन्होंने वही प्राप्त किया है जो उनके 
जीवन प्रयोजन के अनुकूल है और सभी के पास समान मात्रा में संसाधन हैं। वे किसी 
अन्य के संसाधनों की पोटली को प्राथमिकता नहीं देंगे क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य 
के संसाधनों की पोटली को पसंद करता तो वह इसे चुन सकता था/नीलामी में खरीद 


सकता था। उसके जीवन का एक अलग प्रयोजन है, इसलिए उसने वही खरीदा, जो 


उसके जीवन प्रयोजन के अनुकूल है। इसे ड्वॉर्किन “ईर्ष्या परीक्षण” कहते हैं; जो इस बात 


का परीक्षण है कि नीलामी सफल है या नहीं। यदि लोग केवल उसी चीज को महत्वपूर्ण 
मानते हैं जिसे उन्होंने नीलामी में खरीदने का विकल्प चुना है तभी हम कह सकते हैं कि 
नीलामी सफल है। अन्यथा, हमें उस स्थिति तक पहुंचने के लिए दोबारा नीलामी करानी 


पड़ सकती है। 


हर किसी के पास समान संसाधन हैं और ऐसी वस्तुओं को चुनाव करने का समान अवसर 
है जिन्हें वे, पर्याप्त कारणों से, बेहतर जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वितरण की 


यह विधि “महत्वाकांक्षीय संवेदनशीलता” और “नैसर्गिक क्षमता असंवेदनशीलता” विधि के 


लिए जानी जाती है। इस पद्धति में, संसाधनों को चुनने में लोगों की महत्वाकांक्षाओं या 
उनकी जीवन प्रयोजनों को प्राथमिकता मिलती है लेकिन उनकी नैसर्गिक क्षमताओं 
(Endowments) को प्राथमिकता नहीं मिलती है। यदि लोगों को समान क्रय शक्ति 


(Purchasing 70४०) प्रदान की जाती है, तो वे सभी समान रूप से अपने कल्याणकारी 


जीवन के लिए उपयुक्त संसाधनों का चयन करने में सक्षम होंगे और उन संसाधनों को 


प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, समाज में समानता स्थापित की जा सकती है। लेकिन, 


अगर लोगों की नैसर्गिक क्षमता को ध्यान में रखना है, तो संसाधनों को सबके बीच समान 


रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, जो असमान क्रय शक्ति वाले लोगों के समाज 


को जन्म देगा। इसलिए, एक विकलांग व्यक्ति अपने संसाधनों की पोटली (नीलामी से 


प्राप्त) का एक हिस्सा अपने अभाव की भरपाई के लिए खर्च करने के लिए मजबूर होगा | 


जैसा कि सेन ने पहले ही बताया है, इस तरह उसे ऐसा जीवन साकार करने के लिए, 


जिसे वह तार्किक रूप से मूल्यवान मानता है, संसाधनों का उपयोग करने से वंचित कर 


"देखें, किम्लिका (2002) | 
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दिया जाएगा। इसलिए, समानता का सिद्धांत पूरी तरह से नैसर्गिक क्षमताओं के प्रति 


असंवेदनशील नहीं हो सकता है। 


ड्वॉकिन को भी इस बात के उचित होने का एहसास है। इस प्रकार वह अपनी पद्धति के 


लिए एक प्रकार की “बीमा” पॉलिसी लाते हैं। उनका कहना है कि हमारे पास बीमा 
पॉलिसी खरीदने का विकल्प होना चाहिए जो लोगों की नैसर्गिक क्षमताओं से संबंधित 
विभिन्न प्रकार के अभावों की भरपाई करे। और, इस बीमा पॉलिसी का दिलचस्प पहलू यह 
है कि, जैसा ड्वॉकिन कहते हैं, इसमें सभी वंचित लोगों को उनकी “नैसर्गिक निधि में 
अचयनित असमानता” (किम्लिका 2002, पृष्ठ 76) के लिए नीलामी से पहले या तो कुछ 


सामाजिक संसाधन या अतिरिक्त क्रय शक्ति के रूप में बीमा दिया जाएगा। नीलामी से 


पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी एक समान हैं और फिर सभी की समान क्रय 
शक्ति के साथ नीलामी शुरू होगी। 


संक्षेप में, रॉल्स की तरह ड्वॉकिन का भी मानना है कि हम लोगों को उनकी नैसर्गिक 
क्षमताओं के मामले में एक जैसा नहीं बना सकते हैं और, कभी-कभी, यहां तक कि उनकी 
परिस्थितियों को भी एक जैसा नहीं बनाया जा सकता है। नीतिगत उद्देश्यों के लिए यह 
एक असंभव कार्य होगा। हम लोगों को संसाधनों के समान वितरण में उनकी हिस्सेदारी के 


अलावा कुछ अतिरिक्त प्रदान करके उनके जीवन में उन विविधताओं को सबसे अच्छी तरह 


से संबोधित कर सकते हैं। और, इस प्रकार समाज में समानता प्राप्त की जा सकती है। 


बोध प्रश्न I 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 


4) ड्वॉकिन की “महत्वाकांक्षी संवेदनशीलता” और "नैसर्गिक क्षमता असंवेदनशीलता" 


वितरण पद्धति क्या है? 
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2.5 सारांश 


समानता की अवधारणा क्या है और समाज में समानता कैसे स्थापित की जानी चाहिए 


इनके संबंध में रॉल्स और ड्वॉकिन दोनों के विचार एक जैसे है। इन दोनों ने मुख्य रूप 
से संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे लोगों के बीच समान रूप से वितरित किया 
जाना चाहिए। जबकि अमर्त्य सेन ने इस बात पर जोर दिया है कि समानता के किसी भी 


सिद्धांत के लिए वितरण की वस्तु यानी संसाधन या कुछ और नहीं, बल्कि वितरण की 


परिस्थिति महत्वपूर्ण है। यहां तक कि कार्ल मार्क्स ने भी समानता की उदारवादी धारणा के 


प्रति इसी तरह की आपत्तियां उठाई हैं। मार्क्स का विचार था कि यदि समाज 


पीढ़ी-दर-पीढ़ी दो वर्गो अर्थात्‌ स्वामी और दास वर्ग या उत्पादन गृहों के स्वामी और 


उत्पादन गृहों के श्रमिक में विभाजित है, तो वर्ग भेद या वर्ग पदानुक्रम अखंड होने पर 


समाज में समानता की बात करना व्यर्थ है। 


2.6 कुंजी शब्द 


निष्पक्षता (F/rn९ऽऽ): किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना एक जैसा या न्यायपूर्ण व्यवहार | 


क्षमताएँ (09590९): ऐसा जीवन प्राप्त करने की वास्तविक योग्यताएँ जिसे मूल्यवान 


मानने के कारण लोगों के पास हो। 


मूलभूत वस्तुएँ (४३४०० ७००१५): ऐसी वस्तुएं जिन्हें प्रत्येक तर्कसंगत व्यक्ति अपनी मूलभूत 


आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाना चाहता है। 


2.7 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


* संसाधन को सदैव संकीर्ण अर्थ में नहीं लेना चाहिए। स्वतंत्रता को संसाधनों के संदर्भ में भी समझा या 
परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, संसाधनों की एक निश्चित मात्रा पर आधिपत्य होने 
का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कुछ विशिष्ट सुविधाओं तक पहुँचने या प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। इन 
संसाधनों के नहीं होने से किसी व्यक्ति की उन सभी सुविधाओं तक पहुँचने की स्वतंत्रता सीमित हो 
जाएगी | 
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2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 7 


१) रॉल्स ने तक दिया कि किसी न्यायपूर्ण परिणाम तक पहुंचने के लिए, हमें यह 


आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि उस तक पहुंचने की प्रक्रिया न्यायपूर्ण या निष्पक्ष हो। 
यदि प्रक्रिया असमान विचारों से गठित की जाती है तो इसकी संभावना कम है कि किसी 


न्यायपूर्ण परिणाम पर पहुंचा जा सकेगा। उदाहरण के लिए - यदि हम किसी केक को 


बराबर टुकड़ों में बाँटना चाहते हैं तो हमें केक बाँटने वाले व्यक्ति को नियंत्रित करना होगा 


और यह प्रक्रिया अपनानी होगी कि जो केक बाँटेगा वह बाँटने के बाद केक का आखिरी 


टुकड़ा ले लेगा। यदि व्यक्ति इसे असमान रूप से विभाजित करता है, तो सबसे अधिक 


संभावना यह होगी कि वही बलि चढ़ जाए यानी उसको केक का सबसे छोटा हिस्सा 


मिले । इस तरह हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि केक का विभाजन बराबर हो | 


बोध प्रश्‍न ता 


4) सेन का कहना है कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए केवल संसाधनों को 


समान रूप से वितरित करना पर्याप्त नहीं है, जो कथित तौर पर समानता प्राप्त करने में 


मदद करेगा । हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या लोगों के पास 
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“विभिन्न कार्यनाएं प्राप्त करने की क्षमता है जिनकी, इस आधार पर कि तार्किक रूप से 


हमारे लिए क्या अधिक मूल्य रखता है, एक दूसरे के विपरीत तुलना कर सकते हैं” (सेन 


2009, पृष्ठ 233) | उदाहरण के लिए, ऐसी नीति बनाना पर्याप्त नहीं है जो प्रत्येक व्यक्ति 


को समान अधिकार प्रदान करती है जैसे वोट डालने के लिए कानूनी मतदाता पहचान पत्र 
होना। हमें लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है ताकि वे अलग-अलग विकल्पों का 
आकलन करने की अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकें और सार्थक रूप से यह चुन 
सकें कि किसे वोट देना है और सही ढंग से वोट डालने में सक्षम हों | 


बोध प्रश्न II 


4) वितरण की “महत्वाकांक्षीय संवेदनशीलता” और “नैसर्गिक क्षमता असंवेदनशीलता" 
पद्धति में, संसाधनों को चुनने में लोगों की महत्वाकांक्षाओं या उनकी जीवन योजनाओं को 
प्राथमिकता मिलती है जिन्हें वे मूल्यवान मानते हैं। यह विधि इस स्थिति को स्पष्ट करती 
है कि यदि लोगों के पास समान क्रय शक्ति है तो वे सभी समान रूप से अपने जीवन की 
संभावनाओं के लिए उपयुक्त संसाधनों को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे और उन संसाधनों 
को प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि नैसर्गिक क्षमता असंवेदनशील है क्योंकि यह विधि लोगों 
की नैसर्गिक क्षमताओं में अंतर को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर रही है। 


37 


इकाई शस्वाधीनता £ 


रूपरेखा 
3.0 उद्देश्य 


3.१ परिचय 


3.2 स्वाधीनता के प्रकार 


3.3 स्वाधीनता के दो पहलू 


3.4 भारतीय ढांचे में स्वाधीनता की अवधारणा 
3.5 स्वाधीनता और स्वतंत्रता 

3.6 सारांश 

3.7 कुंजी शब्द 


3.8 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


3.0 उद्देश्य 


वर्तमान इकाई के उद्देश्य इस प्रकार हैं, 


० सामाजिक-राजनीतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से स्वाधीनता के प्रमुख प्रकारों पर 


चर्चा करना । 


* डॉ. मानिक कोंच, डॉक्टोरल फेलो, मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बोम्बे, मुम्बई | 


अनुवाद- श्री ओम कुमार दास, डॉक्टोरल फेलो, दर्शन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली | 
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० स्वाधीनता के दो प्रमुख पहलुओं सकारात्मक और नकारात्मक पर चर्चा करना | 


७ भारतीय विचारकों द्वारा स्वाधीनता की अवधारणा को कैसे माना जाता है इस पर 


चर्चा करना | 


* स्वतंत्रता (मःe९१०७) और स्वाधीनता (०५) के बीच संबंध की चर्चा करना 


3. परिचय 


स्वतंत्रता वह है जहां कोई व्यक्ति अपने जीवन को अपने इच्छित तरीके से जीने की 


स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है, बिना अन्य लोगों या अधिकारियों के हस्तक्षेप के| शब्द 


“स्वतंत्रता” लैटिन शब्द ७९7' या ७९-१४८५ से लिया गया है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता या 


स्वतंत्र इच्छा | स्वतंत्रता के पर्यायवाची हैं - मुक्त होना, स्वतंत्रता, संप्रभुता, मुक्ति, स्वतंत्र 


इच्छा | कभी-कभी स्वाधीनता (589) को स्वतंत्रता (F९००) से अलग किया जाता है, 
मुख्य रूप से, यदि विशेष रूप से नहीं, तो इसका अर्थ है जो करने की इच्छा है और जो 
करने की शक्ति है; और “स्वाधीनता” शब्द का प्रयोग मनमाने प्रतिबंधों की अनुपस्थिति के 
लिए किया जाता है, जिसमें सभी शामिल लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है। 
इस अर्थ में, स्वाधीनता का प्रयोग क्षमता के अधीन है और दूसरों के अधिकारों से सीमित 
है। इस प्रकार, स्वाधीनता में कानून के शासन के तहत स्वतंत्रता का जिम्मेदार उपयोग 
शामिल है, बिना किसी को भी उनकी स्वतंत्रता से वंचित किए | 


कई दार्शनिक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता नामक विचार को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया 
है। उदाहरण के लिए, रोमन सम्राट माकस ऑरेलियस (424-480 इस्वी) ने लिखा “एक 


ऐसा राजनीतिक व्यवस्था जिसमें सभी के लिए समान कानून हो, समान अधिकारों और 


समान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में प्रशासित एक राजनीतिक व्यवस्था, और एक 


राजशाही सरकार का विचार जो शासित लोगों की स्वतंत्रता का सबसे अधिक सम्मान 
करती है” (मैडिटेशन भाग-]) | लेवियाथन में, थॉमस हॉब्स (588-4679) भी कहते हें, 
“एक मुक्त व्यक्ति वह है जो अपनी ताकत और बुद्धि से उन चीजों में जो करने में सक्षम है, 
जो वह करने की इच्छा रखता है, करने में बाधित नहीं होता है” (लेवियाथन भाग वा, 


अध्याय XX) | 
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दूसरी ओर, स्वाधीनता की ऐसी परिभाषाओं का विरोध किया है। विशेष रूप से, हॉब्स और 
सर रॉबर्ट फिल्मर की स्वाधीनता की परिभाषा का। जैसा कि फिल्मर कहते हैं, “हर किसी 
के लिए जो वह चाहता है करने की स्वाधीनता, जैसा वह चाहता है जीने के लिए, और 
किसी भी कानून से बंधे नहीं होने के लिए”। इनमें से कुछ विचारों से असहमत होकर, 


जॉन लॉक (632-4704) ने लिखकर जवाब दिया, 


प्रकृति की अवस्था में, स्वाधीनता पृथ्वी पर किसी भी शक्तिशाली शक्ति से मुक्त होने में 
निहित है। लोग दूसरों की इच्छा या कानून बनाने वाले अधिकार के अधीन नहीं हैं, बल्कि 


उनके शासन के लिए केवल प्रकृति का कानून है। राजनीतिक समाज में, स्वतंत्रता किसी 


अन्य कानून बनाने वाली शक्ति के अधीन न होने के अलावा, जो कि राष्ट्रमंडल में सहमति 
से स्थापित की गई है। लोग किसी भी इच्छा या कानूनी प्रतिबंध के प्रभुत्व से मुक्त हैं, 
सिवाय इसके कि उनके अपने गठित कानून बनाने वाली शक्ति द्वारा उस पर भरोसा किए 


जाने के अनुसार अधिनियमित किया गया है। इस प्रकार, स्वतंत्रता वैसी नहीं है जैसा सर 
रॉबर्ट फिल्मर इसे परिभाषित करते हैं; “हर किसी के लिए जो वह चाहता है करने की 
स्वाधीनता, जैसा वह चाहता है जीने के लिए, और किसी भी कानून से बंधे नहीं होने के 
लिए |“ स्वतंत्रता प्रकृति की स्थिति और राजनीतिक समाज दोनों में कानूनों से बाधित हे | 


प्रकृति की स्वतंत्रता किसी अन्य प्रतिबंध के अधीन न होकर प्रकृति के कानून के अधीन है। 


सरकार के अधीन लोगों की स्वतंत्रता किसी भी प्रतिबंध के अधीन न होकर उन स्थायी 


नियमों के अधीन होना चाहिए जो समाज में सभी के लिए सामान्य हैं और उसमें स्थापित 


कानून बनाने वाली शक्ति द्वारा बनाए गए हैं। व्यक्तियों को (() उन सभी चीजों में अपनी 


इच्छा का पालन करने का अधिकार या स्वतंत्रता है जो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं और 


(2) दूसरों की अस्थिर, अनिश्‍चित, अज्ञात और मनमानी इच्छाओं के अधीन नहीं हैं। (टू 


ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेन्ट भाग ॥)। 


स्वाधीनता के विचार को समझने के लिए एक और वैचारिक ढांचा जॉन स्टुअर्ट 


मिल(4806-4873) ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में दिया है। वह कार्य करने की 


स्वाधीनता और जबरदस्ती की अनुपस्थिति के रूप में स्वाधीनता के बीच अंतर करता है। 


वह स्वाधीनता के दो पहलुओं पर जोर देता है, अर्थात्‌ सकारात्मक और नकारात्मक | 


सकारात्मक स्वाधीनता कार्य करने की संभावना है - या कार्य करने का तथ्य - इस तरह 
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से कि कोई अपने जीवन पर नियंत्रण कर सके और अपने मूल उद्देश्यों को पूरा कर सके, 


जबकि नकारात्मक स्वाधीनता बाधाओं, घेरा या बाधाओं का अभाव है। किसी के पास 


नकारात्मक स्वाधीनता है कि इस नकारात्मक अर्थ में क्रियाएं किसी के लिए उपलब्ध हैं | 


हालांकि, स्वाधीनता की अवधारणा ग्रीक परंपरा से आती है, लेकिन प्राचीन ग्रीक और 


स्वाधीनता की आधुनिक अवधारणा के बीच थोड़ा अंतर है। जैसा कि हमने स्वाधीनता की 


आधुनिक अवधारणा पर चर्चा की है, हमें यह भी देखने की जरूरत है कि प्राचीन दार्शनिकों 
ने स्वाधीनता को कैसे परिभाषित किया है। प्राचीन ग्रीक में, मुक्त होने का अर्थ था एक 
स्वामी न होना, एक स्वामी से स्वतंत्र होना (जैसा वह चाहता है वैसा जीना) | यह ग्रीक 


स्वतंत्रता और स्वाधीनता की मूल अवधारणा थी जिस पर अरस्तू (384-322 ईसा पूर्व) ने 


अपनी पुस्तक राजनीति (एक) में चर्चा की है। स्वाधीनता की उनकी अवधारणा 


लोकतांत्रिक सिद्धांतों और समानता के विचार पर आधारित है। उन्होंने लिखा; 


यह, तब, स्वतंत्रता का एक स्वर है जिसे सभी डेमोक्रेट अपने राज्य का सिद्धांत मानने की पुष्टि 


करते हैं। एक और यह है कि एक आदमी को जैसा चाहे वैसा जीना चाहिए। यह, वे कहते हैं, एक 


स्वतंत्र व्यक्ति का विशेषाधिकार है, दूसरी ओर, जैसा एक आदमी चाहता है वैसा नहीं जीना एक 


गुलाम का प्रतीक है। यह लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है, जहां से पुरुषों द्वारा शासित न होने का 


दावा उत्पन्न हुआ है, यदि संभव हो, या, यदि यह असंभव है, तो बदले में शासन करने और शासित 


होने का दावा है; और इसलिए यह समानता के आधार पर स्वतंत्रता में योगदान देता है | (राजनीति, 


पुस्तक \/])। 


लेकिन अरस्तू की यह परिभाषा केवल एथेंस के स्वतंत्र पुरुषों या नागरिकों पर लागू होती 


थी। प्राचीन एथेंस में महिलाओं और दासों को नागरिक नहीं माना जाता था। इसलिए, 
उन्हें वोट डालने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, और उन्हें कानूनी और सामाजिक अधिकार के 


लिए, कार्यालय संभालने के लिए एक पुरुष रिश्तेदार पर निर्भर रहना पड़ता था | 


3.2 स्वाधीनता के प्रकार 


स्वाधीनता की अवधारणा सामाजिक और राजनीतिक दर्शन में न्याय, समानता आदि जैसी 


अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं की तरह एक केंद्रीय स्थान रखती है। अन्य अवधारणाओं की 


तरह, स्वाधीनता के भी कुछ प्रमुख प्रकार हैं जो किसी राष्ट्र या राज्य की विभिन्न 


शी 


सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के आधार पर विभाजित हैं। स्वाधीनता के पांच प्रमुख 


प्रकार हैं, अर्थात्‌ प्राकृतिक, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय स्वाधीनता। इनकी 
संक्षेप में व्याख्या निम्नलिखित अनुभागों में की गई है; 


3.2. प्राकृतिक स्वाधीनता 


प्राकृतिक स्वाधीनता स्वाधीनता का एक ऐसा प्रकार है जिसका लोगों ने काल्पनिक 'प्राकृ 


तिक अवस्था' में आनंद लिया था जब नागरिक समाज मौजूद नहीं था | प्राकृतिक 
स्वाधीनता एक अप्रतिबंधित और असीमित प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे कि पक्षियों को 
आकाश में जहाँ चाहें उड़ने की स्वतंत्रता है। यह एक स्वाभाविक रूप से प्राप्त अधिकार है 


जो मनुष्यों को उनके जन्म से दिया जाता है। जीन-जैक्स रूसो (4742-4778) प्राकृतिक 


स्वाधीनता की अवधारणा के मुख्य प्रतिपादक थे। उनकी राय में, मनुष्य ने राज्य या 


नागरिक समाज के उदय के साथ प्राकृतिक स्वाधीनता खो दी | लेकिन स्वतंत्रता की ऐसी 


अवधारणा भ्रामक है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक स्वाधीनता राज्य के बिना 


या उससे पहले मौजूद नहीं हो सकती है। कई विचारकों ने इस विचार की तर्कसंगतता 


पर यह कहते हुए सवाल उठाया है कि प्राकृतिक स्वाधीनता की अवधारणा 'शर्तो' में एक 
विरोधाभास है क्योंकि कानून या अधिकार स्वाधीनता की अनिवार्य शर्त है, लेकिन 'प्राकृतिक 


अवस्था' में यह अनुपस्थित था | 'प्राकृतिक अवस्था' में स्वतंत्रता का उपभोग केवल बलवानों 


द्वारा ही किया जाता था। दूसरी ओर, एक नागरिक समाज में, स्वतंत्रता सभी की आम 
संपत्ति है। 


3.2.2 राजनीतिक स्वाधीनता 


राजनीतिक स्वाधीनता वह स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को राज्य के अधिकार तक 


पहुंचने और उसे साझा करने का अधिकार मिलना चाहिए। यह लोकतंत्र या लोकतांत्रिक 
राज्यों में साकार होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक स्वाधीनता के बिना, न 
तो राज्य लोकतांत्रिक हो सकता है और न ही व्यक्ति पूर्ण नागरिक स्वाधीनता का आनंद ले 


सकता है। यदि लोगों के पास सरकार को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करने की 
शक्ति नहीं है तो नागरिक स्वाधीनता निरर्थक हो जाती है। विभिन्न दार्शनिक राजनीतिक 


स्वाधीनता को अलग-अलग परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए, स्टीफन लीकॉक 
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“राजनीतिक स्वाधीनता को लोगों का अपनी सरकार चुनने का अधिकार मानते हैं जो लोगों 
के सामान्य निकाय के प्रति जिम्मेदार होनी चाहिए” | लीकॉक की तरह, हेरोल्ड लास्की भी 
इसे “राज्य के मामलों में सक्रिय होने की शक्ति” के रूप में परिभाषित करते हैं। राजनीतिक 
स्वाधीनता, संवैधानिक स्वाधीनता के समान है जिसका अर्थ है “लोकतांत्रिक शासन”“| इस 


प्रकार, हम संक्षेप में कह सकते हैं कि राजनीतिक स्वाधीनता एक प्रकार की स्वतंत्रता है 


जहां नागरिक अपने राजनीतिक अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हें | 


राजनीतिक स्वाधीनताएँ हैं, मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकार की 


आलोचना करने का अधिकार और समय-समय पर चुनाव का अधिकार | 


3.2.3 आर्थिक स्वाधीनता 


राजनीतिक स्वाधीनता या स्वतंत्रता की तरह, प्रत्येक नागरिक को अपना जीवन जीने के 


लिए आर्थिक सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। आर्थिक स्वाधीनता का अर्थ है किसी 


राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए न्यूनतम भौतिक सुरक्षा हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना, 


नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं निरर्थक हो जाती हैं | लेकिन आर्थिक स्वाधीनता का 


अर्थ आर्थिक क्षेत्र में मुक्त प्रतिस्पर्धा नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह धन की सकल 
असमानताओं की अनुपस्थिति में निहित है जो कुछ लोगों को अपनी आर्थिक श्रेष्ठता के 


मात्र तथ्य से दूसरों के जीवन और खुशी पर अनुचित नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम बना 


सकती हैं। यह अर्थव्यवस्था की एक समाजवादी या समाजवादी प्रणाली का अर्थ है। यह 


आर्थिक समानता का अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ है व्यापक आर्थिक 


असमानताओं को दूर करना | 


आर्थिक स्वाधीनता नागरिकों की निजी संपत्ति, काम करने का अधिकार, लेकिन एक सभ्य 


मजदूरी का अधिकार, अवकाश का अधिकार और वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता और 
बेरोजगारी बीमा जैसी सामाजिक बीमारी का अधिकार भी सुरक्षित करती है। 


3.2.4 नागरिक स्वाधीनता 


नागरिक स्वाधीनता के बिना कोई आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोच 


सकता | नागरिक स्वाधीनता का अर्थ नागरिक समाज में लोगों द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता है । 
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नागरिक स्वाधीनता उन नागरिक अधिकारों को दर्शाती है जो राज्य द्वारा गारंटीकृत हें | 


इस तरह के नागरिक अधिकारों में शामिल हैं, जीवन का अधिकार, स्वाधीनता, संपत्ति, 


भाषण, प्रेस, संगठन, शिक्षा आदि। यदि अधिक नागरिक अधिकार शामिल किए जाते हैं तो 


नागरिक स्वाधीनता मजबूत होगी। लेकिन नागरिक अधिकार के सकारात्मक और 


नकारात्मक दोनों पहलू हैं। सकारात्मक पहलू का अर्थ है मुक्त कार्रवाई का अधिकार, 


आत्म-स्पष्टीकरण और आत्म-अभिव्यक्ति का अवसर, जबकि स्वाधीनता के नकारात्मक 


पहलू का अर्थ है दूसरों की ओर से हस्तक्षेप से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रतिरक्षा | 


इस प्रकार, राजनीति विज्ञानी रेमंड गैटेल कहते हैं, “नागरिक स्वाधीनता में वे अधिकार और 


विशेषाधिकार शामिल हैं जो राज्य अपने नागरिकों के लिए बनाता है और उनकी रक्षा 


करता है |” 


3.2.5 राष्ट्रीय स्वाधीनता 


राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राकृतिक स्वाधीनता की तरह दिखती है क्योंकि प्राकृतिक स्वाधीनता का 


तात्पर्य है कि एक व्यक्ति इस दुनिया में जन्म से ही अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, 


इसी तरह राष्ट्रीय स्वाधीनता का तात्पर्य है कि प्रत्येक राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है कि 


वह दूसरों के राजनीतिक वर्चस्व से मुक्त हो। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता या स्वराज्य का पर्याय 


है। यह आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित हे | प्रत्येक राष्ट्र को अपनी इच्छा के अनुसार 


अपने राष्ट्रीय जीवन को विनियमित करने का अधिकार हे | प्रत्येक राष्ट्र के लिए, स्वतंत्रता 


विकास के लिए आवश्यक शर्त हे | स्वतंत्रता के बिना, नागरिक सांस्कृतिक, सामाजिक, 


आर्थिक या राजनीतिक विकास तक नहीं पहुंच सकते। यह तब तक संभव नहीं है जब 


तक एक राष्ट्र दूसरे पर शासन करता है, यानी 4947 से पहले, भारत के नागरिक के पास 


राष्ट्रीय स्वाधीनता नहीं थी | यह केवल तभी संभव हुआ जब भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र 


हुआ और एक संप्रभु देश बना। इस प्रकार, राष्ट्रीय स्वाधीनता का तात्पर्य बाहरी नियंत्रण 


या वर्चस्व से मुक्त होने के लिए प्रत्येक राष्ट्र के जन्मसिद्ध अधिकार से है। 


बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 
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4) नागरिक स्वाधीनता और राष्ट्रीय स्वाधीनता में क्या अंतर है? व्याख्या करें | 


3.3 स्वाधीनता के दो पहलू: सकारात्मक और नकारात्मक 


हमने पहले उल्लेख किया है कि स्वाधीनता के दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक | 


सकारात्मक स्वाधीनता मुक्त होने के विचारों को दर्शाती है; इसे आत्म-प्रभुत्व और 


आत्मनिर्णय के रूप में समझा जा सकता है; और इसमें किसी के द्वारा वह समाज चुनने में 


भूमिका निभाना शामिल है जिसका वह हिस्सा है। जबकि नकारात्मक स्वाधीनता बाहरी 
सीमाओं की अनुपस्थिति या अवरोधों, बाधाओं या बाधाओं की अनुपस्थिति के विचारों को 
दर्शाती है। इस नकारात्मक अर्थ में किसी के लिए क्रियाएं उपलब्ध हैं, उस हद तक किसी 


के पास नकारात्मक स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता आमतौर पर व्यक्तियों को श्रेय दी 


जाती है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता कभी-कभी सामूहिक व्यक्तियों को श्रेय दी जाती है। 


उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि व्यक्ति अ शहर के माध्यम से कार चला रहा है, और अ 


सड़क पर एक जंक्शन पर आता है। अ बाएं मुड़ता है, लेकिन कोई भी अ को किसी एक 


तरफ जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। इसके बाद अ चौराहे पर आता है। अ दाएं 
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मुड़ता है, लेकिन कोई भी अ को बाएं या सीधे जाने से नहीं रोक रहा था। कोई ट्रैफिक 
नहीं है, और कोई मोड़(डायवर्जन) या पुलिस बाधाओं(रोडब्लॉक) नहीं हैं। तो, एक ड्राइवर 
के रूप में अ पूरी तरह से स्वतंत्र लगता है। लेकिन अ की स्थिति की यह तस्वीर काफी 
नाटकीय रूप से बदल सकती है यदि हम विचार करें कि अ के बाएं और फिर दाएं मुड़ने 


का कारण यह है कि अ सिगरेट का आदी है और अ तंबाकू विक्रेता के पास जाने से पहले 


बेताब है। यह बंद हो जाता है। गाड़ी चलाने के बजाय, अ को लगता है कि, अ को 


चलाया जा रहा है, क्योंकि अ की धूम्रपान करने की इच्छा अ को बेकाबू होकर पहले बाई 
और फिर दाईं ओर पहिया मोड़ने की ओर ले जाती है। इसके अलावा, अ पूरी तरह से 
अवगत है कि अ चौराहे पर दाएं मुड़ने का मतलब है कि एक्स शायद एक ट्रेन को मिस 
कर देगी जो अ को एक नियुक्ति पर ले जाने वाली थी जिसके बारे में अ बहुत परवाह 
करती है। अ इस तर्कहीन इच्छा से मुक्त होना चाहता है जो न केवल अ की दीर्घायु के 


लिए खतरा है बल्कि अ को अभी जो करना चाहिए वह करने से भी रोक रहा है। 


यदि कोई अ की ड्राइविंग कहानी को ध्यान से देखे, तो उसे स्वाधीनता के दो विरोधाभासी 
विचार मिलेंगे। एक ओर, स्वाधीनता को अभिकर्ता के बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति के रूप 


में सोचा जा सकता है। अ स्वतंत्र है यदि कोई भी अ को वह करने से नहीं रोक रहा है 


जो वह करना चाहता है। उपरोक्त कहानी में अ इसी अर्थ में स्वतंत्र प्रतीत होता है। दूसरी 
ओर, स्वाधीनता को अभिकर्ता की ओर से नियंत्रण की उपस्थिति के रूप में सोचा जा 
सकता है। स्वतंत्र होने के लिए, किसी को आत्म-निर्धारित होना चाहिए, जिसका अर्थ है 


कि अ अपने स्वयं के भाग्य को अपने स्वयं के हित में नियंत्रित करने में सक्षम होना 


चाहिए | उपरोक्त कहानी में अ इस अर्थ में अमुक्त (77००) प्रतीत होता है; अ अपने भाग्य 
के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि अ उस जुनून को नियंत्रित करने में विफल हो रहा हे 
जिससे अ खुद छुटकारा पाना चाहता है और जो अ को यह महसूस करने से रोक रहा है 


कि अ क्या मानता है कि उसके सच्चे हित हैं। कोई कह सकता है कि जहां पहला दृश्य 


स्वाधीनता केवल इस बारे में है कि अभिकर्ता के लिए कितने दरवाजे खुले हैं, वहीं दूसरे दृ 
श्य में यह सही कारणों से सही दरवाजे से गुजरने के बारे में अधिक हे | 


यद्यपि स्वाधीनता की इन दो अवधारणाओं को इम्मानुएल कांट, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स 
और इसाया बर्लिन जैसे कई दार्शनिकों और विचारकों द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन 
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यहां हम स्वाधीनता के दो पहलुओं पर इसाया बर्लिन ((909-4999) के विचारों पर संक्षेप में 


चर्चा करेंगे। सकारात्मक स्वाधीनता का विचार अरस्तू की नागरिकता की परिभाषा से उधार 
लिया गया प्रतीत होता है जो शास्त्रीय एथेंस के स्वतंत्र लोगों की सामाजिक भूमिका से ली 
गई है। बर्लिन ने अपने निबंध “टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी” (4958) में तक दिया कि 


नागरिकों को अपनी सरकार चुनने की स्वाधीनता दी जाती है। बर्लिन ने माना कि 
स्वाधीनता की दोनों अवधारणाएं मान्य मानवीय आदर्शो का प्रतिनिधित्व करती हैं और यह 


कि दोनों प्रकार की स्वाधीनता किसी भी स्वतंत्र और सभ्य समाज के लिए आवश्यक हें | 


बर्लिन की नकारात्मक स्वाधीनता की अवधारणा स्वाधीनता की अवधारणा की एक अलग, 
और कभी-कभी विरोधाभासी, समझ का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे सावधानीपूर्वक जांचने 


की आवश्यकता हे | 


उनके लिए, नकारात्मक स्वाधीनता सकारात्मक स्वाधीनता के लिए एक वैकल्पिक, और 


कभी-कभी विरोधी, अवधारणा का गठन करती है, और अक्सर शब्द के सहज, आधुनिक 


उपयोग के करीब होती है। बर्लिन के अनुसार, “हम इस प्रश्‍न का उत्तर देने के प्रयास में 


नकारात्मक स्वाधीनता की अवधारणा का उपयोग करते हैं कि वह क्षेत्र क्या है जिसके 


भीतर विषय हैं - एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह - को क्या उसे अन्य व्यक्तियों के 


हस्तक्षेप के बिना वह करने या बनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए जो वह करने में 


सक्षम है या होने में सक्षम है?”, जबकि हम इस प्रश्‍न का उत्तर देने के प्रयास में 


सकारात्मक अवधारणा का उपयोग करते हैं कि “नियंत्रण या हस्तक्षेप का स्रोत क्या है, या 
कौन है, जो किसी को कुछ करने या होने के लिए निर्धारित कर सकता है, न कि वह?” 
(4958, 424-22)। लेकिन उन्होंने यह तर्क नहीं दिया कि सकारात्मक स्वाधीनता की 


अवधारणा को खारिज कर दिया जाना चाहिए, इसके बजाय उन्होंने इसे कई में से एक 
मानवीय मूल्य के रूप में मान्यता दी, और एक जो किसी भी स्वतंत्र समाज के लिए 


आवश्यक है। इसलिए, बर्लिन ने तर्क दिया कि सकारात्मक स्वाधीनता स्वाधीनता का एक 


वास्तविक और मूल्यवान संस्करण था, जब तक कि इसे व्यक्तियों की स्वायत्तता के साथ 
पहचाना जाता था, न कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ जिन्हें व्यक्तियों को “इच्छा” 


“तर्कसंगत रूप से” करना चाहिए | 


बोध प्रश्‍न ता 
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टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) स्वाधीनता के दो पहलू क्या हैं? व्याख्या करें | 


3.3 भारतीय ढांचे में स्वाधीनता की अवधारणा 


अपने पश्चिमी समकक्षों की तरह, भारतीय दार्शनिकों ने भी स्वतंत्रता की अवधारणा से जुड़े 


विचारों पर चर्चा की है, फिर भी कई भ्रम हैं। भारत में, स्वाधीनता की अवधारणा 'मोक्ष' 


शब्द के समानार्थी है जिसका अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना। दूसरे शब्दों में, 
मोक्ष भारतीय दर्शन और धर्म में अंतिम स्वतंत्रता और मुक्ति की अवधारणा हे | मोक्ष शब्द 


संस्कृत शब्द मुचृ से लिया गया है, जिसका अर्थ है “मुक्त करना”, यह जीवन-मृत्यु चक्र से 
और सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं से मुक्ति है। मोक्ष की स्थिति तक पहुँचने का अर्थ है 
पूर्ण स्वतंत्रता, शांति और दिव्यता के साथ एकता प्राप्त करना। मोक्ष शब्द को विमोक्ष, 


विमुक्ति, मुक्ति भी कहा जाता है। मोक्ष के इस विचार का प्रयोग आध्यात्मिक अर्थ में किया 
जाता है। ज्ञानमीमांसीय और मनोवैज्ञानिक अर्था में, मोक्ष का अर्थ अज्ञान से मुक्ति है; 


आत्म-साक्षात्कार और आत्म-ज्ञान | 


लेकिन स्वाधीनता का विचार, जैसा कि हम इसे इस इकाई में समझ रहे हैं, हमेशा 


राजनीतिक अर्थो में प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में हम पाते हैं कि अशोक राजवंश 


(322-480 ईसा पूर्व) और मौर्य राजवंश (322-480 ईसा पूर्व) के दौरान कई राजनीतिक 


विचार विकसित हुए। उदाहरण के लिए, प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य में सभी धर्मो और 


जातीय समूहों के नागरिकों को स्वतंत्रता, सहिष्णुता और समानता के कुछ अधिकार थे | 
उन्होंने अपनी राज्य से गुलामी को भी मिटाने की कोशिश की। सम्राट अशोक ने सरकार 
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द्वारा सार्वजनिक नीति में सहिष्णुता के महत्व पर जोर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि 


अशोक ने युद्ध के कैदियों के वध या कब्जा को भी समाप्त कर दिया था। 


समकालीन भारत में, श्री अरविंद (872-4950) ने बताया कि यूरोप में बाहरी स्वतंत्रता का 


आदर्श महत्वपूर्ण है, जबकि भारत में आंतरिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। 


अरविंद के अनुसार, “उन्होंने (यूरोपियों) ने बाहरी स्वतंत्रता का रास्ता खोज लिया हे | हमने 


आंतरिक स्वतंत्रता का पता लगाया है। हम मिलते हैं और एक-दूसरे को वह देते हैं जो 


हमने प्राप्त किया है। हमने उनसे बाहरी की तरह ही आकांक्षा करना सीखा है जैसा कि वे 


आंतरिक स्वतंत्रता की आकांक्षा करना सीखेंगे” (०९०१९५ पृष्ठ 45)| श्री अरविंद के इस 


कथन ने दूसरे को स्वीकार करने और उससे सम्मान और स्वतंत्रता के साथ सीखने के दृ 
ष्टिकोण को दर्शाया। 


3.5 स्वाधीनता और स्वतंत्रता (LIBERTY AND FREEDOM) 


'स्वाधीनता' और 'स्वतंत्रता' ऐसे शब्द हैं जिनका अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग 
किया जाता है, लेकिन गहन विश्लेषण से पता चलता है कि वे काफी अलग अर्थो से भरे 
होते हैं। अधिकांश यूरोपीय भाषाओं में स्वाधीनता और स्वतंत्रता दोनों का अनुवाद करने के 


लिए केवल एक शब्द होता है, जैसे, 'लिबर्टा' (इतालवी), 'लिबर्टे' (फ्रेंच), 'लिबर्टाद' 
(स्पेनिश), 'फ्रेडइहाइट' (जर्मन), 'फ्रीहेट' (स्वीडिश), और 'व्राइहीद' (डच) | इसके अलावा, कई 
अंग्रेजी और अमेरिकी लेखक स्वाधीनता और स्वतंत्रता का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे वे 
पर्यायवाची हों। जैसा कि हमने कहा है कि स्वाधीनता को किसी व्यक्ति के विश्वास करने, 
कार्य करने और अपनी पसंद के अनुसार अभिव्यक्ति देने के अधिकार और शक्ति; प्रतिबंध से 


मुक्त होने के रूप में; और पसंद की स्वतंत्रता होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। 
यह बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करने और बोलने की शक्ति रखने की स्थिति है। इसके 


विपरीत, स्वतंत्रता को राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के 


लिए स्वतंत्र होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह अपने कार्यो का 
निर्णय लेने की शक्ति और प्रतिबंधों या कारावास से मुक्त होने की स्थिति है। 


स्वाधीनता, स्वतंत्रता की तुलना में बहुत अधिक व्यक्ति केंद्रित है। स्वाधीनता अपनी इच्छा 


के अनुसार कार्य करने और खुद को व्यक्त करने की शक्ति है, जबकि स्वतंत्रता अपने कार्यो 
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को तय करने की शक्ति है। स्वाधीनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार 


व्यवहार करते हैं और स्वयं को नियंत्रित करते हैं, अपने कार्यों और व्यवहारों के लिए 
जिम्मेदारी लेते हैं। स्वाधीनता होने का मतलब जरूरी नहीं कि नैतिकता और नैतिक मूल्यों 
के खिलाफ जाना है। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है; सकारात्मक स्वाधीनता 
जिसमें व्यक्ति सामाजिक प्रतिबंधों और वर्जनाओं से प्रभावित हुए बिना अपनी स्वतंत्र इच्छा 
से कार्य करते हैं। नकारात्मक स्वाधीनता जिसमें व्यक्ति अन्य लोगों से प्रभावित या दबाव 
डाले बिना कार्य करते हैं। 


इसके अलावा, 'स्वतंत्रता' एक ऐसी अवधारणा है जो किसी व्यक्ति के राज्य से जुड़ाव से 
अधिक जुड़ी है, न कि अन्य व्यक्तियों और परिस्थितियों से। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी शब्द से 


आया है जो स्वतंत्र इच्छा को दर्शाता है जबकि 'स्वाधीनता' लैटिन शब्द ॥७॥॥&5', फ्रेंच 


शब्द ॥७८८' आदि से आया है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र व्यक्ति की स्थिति और स्वाधीनता 


को नैतिक रूप से सही और नैतिक रूप के अनुरूप होना चाहिए। अधिक सटीक रूप से 


कहें तो, स्वाधीनता अप्रतिबंधित स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति निडर होकर स्वाधीनता का आनंद 


ले सकता है- सकारात्मक स्वाधीनता जबकि स्वतंत्रता किसी विशेष वस्तु या कार्य के लिए 


स्वायत्तता है। भारत के संविधान में और उसकी प्रस्तावना में भी स्वाधीनता को शामिल 


किया गया है जबकि अनुच्छेद 49 (४) (ए)-(जी) विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को शामिल 


करता है। इसी तरह, अनुच्छेद 24 में भी व्यक्तिगत स्वाधीनता को शामिल किया गया है 
ताकि जीवन निडर हो सके | 


उपर्युक्त अंतर कमोबेश स्वतंत्रता और स्वाधीनता की सामाजिक-राजनीतिक अवधारणा पर 


आधारित हैं। उदाहरण के लिए, जे.एस. मिल ने वकालत की कि स्वाधीनता नकारात्मक 
नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना किसी प्रतिबंध के। यही कारण है कि लोकतांत्रिक संविधान 
स्वाधीनता का लक्ष्य निर्धारित करते हैं जबकि वे यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न 


प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि सभी नागरिकों के अधिकारों को संतुलित किया 
जाए। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हितों को अच्छी तरह से 


संतुलित किया जाए और समाज में सुचारू रूप से कार्य किया जाए। इसके विपरीत, 


बर्लिन सख्त अर्थ में सकारात्मक स्वाधीनता में विशवास नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, 
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एक अंधा व्यक्ति अपनी स्वाधीनता के लिए प्राधिकरण को दोष नहीं दे सकता कि वह 


अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण हॉल में फिल्म नहीं देख सकता हे | 


दार्शनिक दृष्टिकोण से, स्वतंत्रता मनुष्य का एक प्राकृतिक गुण है - वह गुण जो उन्हें 


केवल एक अन्य पशु प्रजाति के नमूनों से अलग व्यक्तियों के रूप में बनाता है। मानव 


व्यक्तियों के क्षेत्र के भीतर, यह एक उद्देश्यपूर्ण सार्वभौमिक है, भाषण और बौद्धिक क्षमताओं 


के बराबर। यह समानों के बीच स्वतंत्रता की प्राकृतिक-कानून स्थिति को परिभाषित करता 


है। इसके विपरीत, स्वाधीनता किसी संगठित समूह या समाज के सदस्य की कानूनी 


स्थिति है। यह एक प्राकृतिक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, बल्कि एक समूह या समाज में एक 
पद की संपत्ति है। यह प्राकृतिक व्यक्तियों पर लागू नहीं होता बल्कि कृत्रिम व्यक्तियों (जैसे, 
नागरिकों) पर लागू होता है। नतीजतन, यह एक सापेक्ष धारणा है, उसी प्रकार जैसे 


नागरिकता एक सापेक्ष अवधारणा है। 


बोध प्रश्न शा 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) 'स्वाधीनता' और 'स्वतंत्रता' के बीच क्या संबंध हे? व्याख्या करें। 


3.6 सारांश 


इस इकाई में हमने मुख्य रूप से सामाजिक-राजनीतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से 


विभिन्न प्रकार की स्वाधीनता को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें कुछ मुख्य मुद्दे हैं 


जैसे कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता के बीच संबंध क्या है, और स्वाधीनता के सकारात्मक 
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और नकारात्मक पहलू क्या हैं। भारतीय विचारकों के दृष्टिकोण से स्वाधीनता की 


अवधारणा को समझने का प्रयास भी किया गया है। 


3.7 कुंजी शब्द 


स्वाधीनता: अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने और खुद को व्यक्त करने की शक्ति | 


स्वतंत्रता: अपने कार्यों को तय करने की शक्ति | 


3.8 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


Aristotle, Politics, translated by W D. Ross, Oxford: Oxford University Press, I999. 

Aurelius, Marcus, “Meditations”, Book ॥, Wordsworth Classics of World Literature, 
Mackkai: Berta Books I999. 

Berlin, Isaiah, “Two Concept of Liberty”, Argument for Freedom, pp. 56-99, 958. 

Carter, Jan, “Positive and Negative Liberty”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
Edward N. Zalta (ed.), 2028. 

Eckstein, Walter, “Rousseau's Theory of Liberty”, Rousseau’s Freiheitslehre by Otto Vossler 
(Review), Journal of the History of Ideas, Vol. 26, No. 2 (Apr. - Jun. I965), pp. 29]-294. 
Hobbes, Thomas, Leviathan, London: Penguin Publisher, 2002. 

Khosla, Madhav, The Indian Constitution, (Oxford India Short Introductions Series), Oxford: 
Oxford University Press, 20]2. 

Locke, John, Two Treatises on Government: A Translation into Modern English, London: 
Churchill, 2009. 

Mill, John Stuart, On Liberty, Kitchener: Batoche Books, I859-200]. 

Verma, Vishwanath Prasad, “Shri Aurobindo Concept of Fredom and Western Political 
Idealism: A reconstruction and Comparative Study”, The Indian Journal of Political Science, 


Vol. I7, No. 2 (April-June 956), pp. ]05- 34. 


3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 7 


4) नागरिक स्वाधीनता का अर्थ है नागरिक समाज में लोगों द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता | नागरिक 


स्वाधीनता का तात्पर्य उन नागरिक अधिकारों से है जो राज्य द्वारा गारंटीकृत हैं। इस 
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प्रकार के नागरिक अधिकारों में जीवन, स्वाधीनता, संपत्ति, भाषण, प्रेस, संगठन, शिक्षा आदि 


का अधिकार शामिल है। यदि अधिक नागरिक अधिकार शामिल किए जाते हैं तो नागरिक 


स्वतंत्रता मजबूत होगी | 


राष्ट्रीय स्वाधीनता का अर्थ है कि प्रत्येक राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह दूसरों के 


राजनीतिक वर्चस्व से मुक्त रहे। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता या स्वराज्य का पर्याय है। यह 


स्व-निर्णय के सिद्धांत पर आधारित हे | प्रत्येक राष्ट्र को अपनी इच्छा के अनुसार अपने 


राष्ट्रीय जीवन को विनियमित करने का अधिकार है। प्रत्येक राष्ट्र के लिए, विकास के लिए 


स्वतंत्रता आवश्यक शर्त है। 


2) राजनीतिक स्वाधीनता उस स्वतंत्रता को संदर्भित करती है जहां प्रत्येक नागरिक को 


राज्य के अधिकार तक पहुंचने और उसे साझा करने का अधिकार मिलना चाहिए। यह 


एक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक राज्यों में साकार होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 


राजनीतिक स्वाधीनता के बिना न तो राज्य लोकतांत्रिक हो सकता है और न ही व्यक्ति 


पूर्ण नागरिक स्वाधीनता का आनंद ले सकता हे | 


बोध प्रश्‍न I 


4) स्वाधीनता के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक | सकारात्मक स्वाधीनता 


स्वतंत्र होने के दृष्टिकोण को दर्शाती है; इसे आत्म-निपुणता और आत्म-निर्णय के रूप में 
समझा जा सकता है; और इसमें समाज को चुनने में भूमिका निभाना शामिल है जिसका 


कोई हिस्सा है। जबकि नकारात्मक स्वाधीनता बाहरी सीमाओं की अनुपस्थिति या बाधाओं, 
अवरोधों या बाधाओं की अनुपस्थिति के दृष्टिकोण को दर्शाती है। किसी के पास 


नकारात्मक स्वाधीनता है इस हद तक कि इस नकारात्मक अर्थ में क्रियाएं उसके लिए 


उपलब्ध हैं। नकारात्मक स्वाधीनता आमतौर पर व्यक्तियों को दी जाती है जबकि 


सकारात्मक स्वाधीनता कभी-कभी सामूहिक व्यक्तियों को दी जाती हे | 


बोध प्रश्‍न I 


4) स्वाधीनता स्वतंत्रता की तुलना में व्यक्ति-केंद्रित है। 'स्वाधीनता' अपनी इच्छा के अनुसार 


कार्य करने और स्वयं को व्यक्त करने की शक्ति है, जबकि 'स्वतंत्रता' अपने कार्यो को तय 
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करने की शक्ति है। स्वाधीनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार 
करते हैं और खुद को शासित करते हैं, अपने कार्यों और व्यवहारों की जिम्मेदारी लेते हैं। 
स्वाधीनता होने का मतलब जरूरी नहीं कि नैतिकता और नैतिक मूल्यों के खिलाफ जाना 
हो। स्वतंत्रता एक अवधारणा हे जो अन्य व्यक्तियों और परिस्थितियों के बजाय राज्य के 


साथ एक व्यक्ति के संबंध से अधिक जुड़ी हुई है। अधिक सटीक रूप से कहने के लिए, 


स्वाधीनता अप्रतिबंधित स्वतंत्रता है | 
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इकाई 4 न्याय 3333 


रूपरेखा 
4.0 उद्देश्य 
4. परिचय 


4.2 न्याय के प्रकार 


4.3 न्याय की भारतीय अवधारणा 


4.4 पश्चिमी विचारकों द्वारा प्रतिपादित न्याय की अवधारणा 
4.5 न्याय और समानता 

4.4 सारांश 

4.7 कुंजी शब्द 


4.8 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


4.0 उद्देश्य 


इस इकाई के मुख्य उद्देश्य हैं; 


० न्याय के विभिन्न प्रकारों की पहचान करना | 


° दार्शनिक और सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण से न्याय की प्रकृति को समझना | 


* डॉ. मानिक कोंच, डॉक्टोरल फेलो, मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बोम्बे, मुम्बई | 


अनुवाद- डॉ. सौरभ रावत, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 


महाविद्यालय, दिल्‍ली विश्वविद्यालय | 
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° भारतीय और पश्चिमी दोनों विचारकों द्वारा प्रस्तावित न्याय पर विभिन्न विचारों पर 


चर्चा करना 


० न्याय और समानता के विचारों के बीच संबंध पर विमर्श करना | 


4. परिचय 


न्याय का विचार लैटिन शब्द जस्टिटिया से आया है जिसका व्युत्पत्तिगत अर्थ हे 


“धार्मिकता, समता, सच्चा, न्यायपूर्ण |” सामान्य तौर पर, न्याय शब्द का अर्थ सही व्यवस्था, 


समता, प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित प्रतिफल देना है। परिभाषा के अनुसार, न्याय को 


प्रतिस्पर्धी दावों के बीच निष्पक्ष निर्णय के आधार पर कार्य करने का नैतिक दायित्व बताया 


गया है। इस प्रकार यह निष्पक्षता, अधिकार और समानता से जुड़ा हुआ है। न्याय की 


अवधारणा नैतिकता, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन दोनों में केंद्रीय स्थान रखती है। 


लेकिन हर संस्कृति और समाज में न्याय की अवधारणा अलग-अलग होती है। न्याय के 
विचार की सबसे प्रारंभिक सैद्धांतिक चर्चाओं में से एक यूनानी दार्शनिक प्लेटो (424-348 
ईसा पूर्व) के कार्यों में पाई जा सकती है। अपने कार्य रिपब्लिक में, उन्होंने अन्य तीन 
प्रमुख गुणों (साहस, धैर्य और विवेक / बुद्धि) के साथ-साथ न्याय का गुण के रूप में प्रयोग 


किया | न्याय के बारे में उनका विचार न्यायपूर्ण व्यक्ति और न्यायपूर्ण शहर /राज्य दोनों को 


सम्मिलित करता हे | न्याय व्यक्ति या शहर के दृढ़ भागों के बीच एक उचित सामंजस्यपूर्ण 


संबंध है। आधुनिक काल में, न्याय की अवधारणा की चर्चा जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक एर 


थ्योरी ऑफ जस्टिस (097॥) में की है, जहाँ उन्होंने इसे श्सामाजिक संस्थाओं का पहले 


गुणश के रूप में वर्णित किया है, और न्याय को निष्पक्षता के रूप में पहचाना है। माइकल 


सैंडल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जस्टिस: व्हाट राइट शिंग टू डू? (2008) में न्याय के वैकल्पिक 
सिद्धांतों की एक श्रृंखला को संबोधित कर रहे हैं और तक देते हैं कि स्वायत्त होने की 


जगह पर न्याय का एक लक्ष्य है (जैसा कि कांटियन या रॉल्सियन के पास हो सकता है) 


। इस दृष्टिकोण को साम्यवाद का एक रूप माना जाता है। सी.ई. मरियम के अनुसार, 


“न्याय में एक प्रणाली और एक प्रक्रिया सम्मिलित होती है जिसके माध्यम से वह उचित 


सहमति के बाद सभी को प्रदान किया जाता है | 
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न्याय एक जटिल अवधारणा है और यह मानव जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित 


करती है। यह मानव जाति को ज्ञात सबसे प्राचीन विचार और मानव इतिहास में चिंता का 


सबसे मौलिक विषय है। मुख्य रूप से, यह तर्क पर आधारित है, लेकिन साथ ही, यह 


आस्था का विषय भी है। यह सभी बौद्धिक गतिविधियाँ के साधन का लक्ष्य हैं। यद्यपि न्याय 


को एक व्यक्तिगत गुण माना जाता है, लेकिन इसके अनुप्रयोग में कुछ दायित्वों, अधिकारों 


और कर्तव्यों होने के कारण इसे सामाजिक गुण माना जाता है। न्याय न केवल नैतिकता 


और धर्म पर बल्कि कानून और संवैधानिक व्यवस्था पर भी आधारित है। यह एक 


सुव्यवस्थित समाज या राज्य को दर्शाता है जहां राज्य की जिम्मेदारी सभी वर्गों के लोगों 


के लिए न्याय सुनिश्चित करना हे | 


4.2 न्याय के प्रकार 


जहां तक न्याय के भेद का प्रश्‍न हे, दार्शनिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी 


पहलुओं जैसे चार तत्वों पर ध्यान देते हैं जो न्याय की अवधारणा के हर उपयोग में स्थित 
हैं। न्याय का विचार सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही दर्शनों में स्थिर नहीं है। कई 
दार्शनिकों ने वर्गीकरण पर अलग-अलग विचार दिए हैं क्योंकि यह हर व्यक्ति के अनुसार 


पृथक है | न्याय की विभिन्‍न अवधारणाओं के आधार पर, इसे सात प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत 


किया जा सकता है, प्राकृतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 


कानूनी न्याय, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय | 
4.2.॥ प्राकृतिक न्याय 


गैगना कार्टा और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (0948) के अनुसार, 'जीवन का 


अधिकार' प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बुनियादी मानव अधिकार है, जो भी इस दुनिया में 


पैदा हुआ है, उसने प्रकृति से यह अधिकार अर्जित किया है। इसे ही मनुष्य का प्राकृतिक 


अधिकार कहा जाता है। जीवन का अधिकार एक नैतिक सिद्धांत है जो इस विश्वास पर 
आधारित है कि एक इंसान को जीने का अधिकार है और विशेष रूप से, किसी अन्य 


इंसान द्वारा उसे नहीं मारा जाना चाहिए। जीवन के अधिकार की अवधारणा मृत्युदंड, युद्ध, 


गर्भपात, इच्छामृत्यु, न्यायसंगत हत्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल आदि के मुद्दों पर 
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बहस में उठती है। इसी तरह, प्राकृतिक न्याय एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित होता 


है जिसे समाज में अपने व्यवहार को संशोधित करना होता है। वह दूसरों की भावनाओं को 


परेशान किए बिना उचित तरीके से कार्य कर सकता है। इस प्रकार, प्रकृति के नियमों के 


अनुसार किसी व्यक्ति के अपने साथी प्राणियों के व्यवहार को संशोधित करना ही प्राकृतिक 


न्याय का तात्पर्य है। प्राकृतिक न्याय की अभिव्यक्ति का तात्पर्य निष्पक्ष होने की जन्मजात 


प्रवृत्ति या गुण से है। प्राकृतिक न्याय का शाब्दिक अर्थ निष्पक्ष होने के जन्मजात गुण से 


भी है। दूसरे शब्दों में, सामान्य ज्ञान न्याय का नाम है, जिसका अर्थ है कि क्‍या सही हे 


और क्या गलत है। 


4.2.2 आर्थिक न्याय 


आर्थिक न्याय और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का परिणाम है। इस प्रकार के न्याय 
में सभी के लिए समान आर्थिक मूल्य, अवसर और अधिकार और आर्थिक मामलों में पुरुष 
और महिला के बीच आर्थिक भेदभाव का निषेध सम्मिलित हे | आर्थिक न्याय में समाज के 


समाजवादी स्वरूप का विचार सम्मिलित है। आदर्श समाज/ राज्य वह है जिसने अपने 


संविधान द्वारा कल्याणकारी समाज को आर्थिक समानता प्रदान की हो। उदाहरण के लिए, 


भारत के संविधान ने लोगों को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित की है। इस 


प्रकार, आर्थिक न्याय को बुनियादी सिद्धांतों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया हे | 


भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में बहस के समय कहा 


था, मुझे विश्वास है कि यह संविधान ही हमें उस वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा 


जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और वह वास्तविक स्वतंत्रता हमारे भूखे लोगों को 


भोजन, उनके लिए कपड़े, उनके लिए आवास उपलब्ध कराएगी और उन्हें सभी प्रकार से 


प्रगति का अवसर मिलेगा | 


4.2.3 राजनीतिक न्याय 


राजनीतिक न्याय एक ऐसे न्याय को मान्यता देता है जहाँ राजनीतिक प्रक्रिया में सभी का 


योगदान होता है | दूसरे शब्दों में, राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक राज्य को 


ऐसी स्थितियाँ बनाकर राजनीतिक न्याय स्थापित करना चाहिए जिसके अनुसार 


अल्पसंख्यकों सहित सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कानून के शासन, उपलब्धि 
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मूल्यों की प्रणाली के अनुसरण में अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर 


मिले। राजनीतिक न्याय का प्रमुख सार यह सुनिश्चित करना है कि देश के नागरिकों को 
अपने संविधान के अनुसार राज्यों में राजनीतिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने का 
समान अवसर मिले। उदाहरण के लिए, डॉ. बी.आर. अंबेडकर (894-4956) का कहना है 
कि राजनीतिक न्याय में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सम्मिलित है और सार्वजनिक 
सेवाओं की भर्ती के मामलों में धर्म, लिंग, जाति, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं 


है। यह अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए उचित 


आरक्षण और सुरक्षा के उपाय भी सुनिश्चित करता हे | 


4.2.4 सामाजिक न्याय 


सामाजिक न्याय का तात्पर्य सामाजिक परिवर्तन और जाति, रंग, धर्म आदि के आधार पर 


भेदभाव की अनुपस्थिति के विषय में है। यह स्वतंत्रता के साथ समानता की भी मांग करता 


है। इनके अलावा, लोगों के कमजोर और दलित वर्गों की सुरक्षा और सुधार, जीवन की 


आवश्यकताओं का न्यायसंगत वितरण आदि सामाजिक न्याय का गठन करता है। व्यापक 


अर्थ में सामाजिक न्याय, श्रम और पूंजी के बीच सामंजस्य और सहयोग, प्रत्येक उद्योग की 


क्षमता के अनुसार पर्याप्त न्यूनतम वेतन और अन्य आकस्मिक लाभों की मांग करता है जो 


देश के सामान्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करते हें | 


4.2.5 कानूनी न्याय 


अन्य प्रकार के न्याय की तरह कानूनी न्याय भी आवश्यक है क्योंकि सभी को न केवल 


आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है अपितु कानूनी सुरक्षा की भी आवश्यकता 


है। कानूनी न्याय कानून द्वारा समर्थित है। इसका तात्पर्य कानून के अनुसार दिए गए न्याय 


से है जिसका तात्पर्य कानून के समक्ष समानता से है। इसका अर्थ है कि कोई भी कानून 


से ऊपर नहीं हो सकता और हर किसी को समान अपराध के लिए समान रूप से दंडित 


किया जाना चाहिए। बार्कर के अनुसार, कानून की वैधता और मूल्य दोनों होने चाहिए | 


वैधता का अर्थ कानून की स्वीकृति है और कानून अपना मूल्य न्याय से प्राप्त करता हे | 


कानून की अदालतें ही कानूनी न्याय देती हें | 
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यद्यपि विभिन्न प्रकार के न्याय हैं, लेकिन आधुनिक समय में आधुनिक न्याय के मूल सिद्धांत 


नागरिक और आपराधिक कानून, साक्ष्य के कानून, संपत्ति और अनुबंध कानून, परीक्षण की 


प्रक्रिया, उच्च न्यायालयों में अपील के प्रावधान आदि की संहिता हैं। वे सभी शासक या 


इसी तरह के स्वयंभू तानाशाह की मनोदशा और दया पर आधारित असभ्य और अपरिष्कृत 


न्याय की मध्ययुगीन अवधारणा से विकसित हुए थे | 


4.2.6 सुधारात्मक न्याय 


इस प्रकार का न्याय गलतियों को उलटने या कृति को पूर्ववत करने से संबंधित है। 


सुधारात्मक न्याय अन्य क्षेत्रों के अलावा अपकृत्य कानून, अनुबंध कानून और अन्यायपूर्ण 


संवर्धन में भी शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कई सिद्धांतकार इसके प्रकरण और 


औचित्य के बारे में बहुत अलग विवरण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रमुख वृत्तांत 


सुधारात्मक न्याय को उचित ठहराने के लिए नैतिक कर्तव्यों, अभिव्यंजक अर्थो और आर्थिक 


दक्षता का सहारा लेते हैं। अरस्तू का सुधारात्मक न्याय निजी कानून संबंध के रूप को 


परिभाषित करता है। ये संसाधनों का पुनः हस्तांतरण कर के गलत को सही करता हे | 


उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कलाम ने शरद का कंप्यूटर चुरा लिया या शरद का 
खराब सामान बेच दिया, जिसके बारे में वह दावा करता है कि वह सही स्थिति में है, तो 


शरद को नुकसान होता है, न्याय की मांग है कि कलाम को कंप्यूटर वापस करके या 


अपना अनुबंध ईमानदारी से पूरा करके उपाय करना चाहिए।उदाहरण। इस प्रकार, 


सुधारात्मक न्याय वह है जो अनिवार्य रूप से एक गलत काम करने वाले और उसके 


पीड़ित के बीच द्विपक्षीय संबंध की चिंता करता है, और यह मांग करता है कि अगर गलत 
व्यवहार नहीं हुआ होता तो पीड़ित जिस स्थिति में होता उसी स्थिति को बहाल करके दोष 


को रद्द कर दिया जाए, इसके लिए यह भी आवश्यक हो सकता है कि गलत कार्य करने 


वाले को अपने दोषपूर्ण व्यवहार से कोई लाभ नहीं हो रहा । 


4.2.7 वितरणात्मक न्याय 


वितरणात्मक न्याय सुधारात्मक न्याय के बिल्कुल विपरीत है। इसे आम तौर पर एक न्याय 


के रूप में समझा जाता है जो व्यक्तियों के गुणों और समाज के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप 


वस्तुओं, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों के वितरण या आवंटन से संबंधित है। इस प्रकार का 
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न्याय यह निर्दिष्ट करना चाहता है कि समाज के सदस्यों के बीच वस्तुओं के उचित 


वितरण का क्या मतलब है। न्याय के ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती 
है कि किसी भी केंद्रीय प्राधिकारी के हस्तक्षेप के बिना, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले 


व्यक्तियों का परिणाम न्यायसंगत हे | 


बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) न्याय के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें? 


4.3 न्याय की भारतीय अवधारणा 


प्राचीन भारत में, धर्म शब्द का प्रयोग अक्सर न्याय के लिए किया जाता था जो न्याय के 


समरूप है; और न्याय का पालन करना और उसे बनाए रखना धर्म को स्थिर रखना था, 


जो समाज में शांति और शांति के शाश्वत मूल्यों की बात करता है। यद्यपि, धर्म शब्द के 


साथ कई तरह के अर्थ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण अर्थ यह भी है कि धर्म समाज 


में सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रतीक है। धर्म का अर्थ सत्य और नीतिपरायणता है, और इसने 


नागरिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को एकीकृत किया और उच्च पूर्णता की ओर 


मानव विकास के लिए मूलभूत प्रेरणा प्रदान की | 


भारत में धर्म या न्याय के अन्य अर्थ भी हैं क्योंकि न्याय को धर्म की अवधारणा में ही 


समाहित किया गया है। धर्म विशेष रूप से अच्छे को पुरस्कृत करने और बुरे को दंडित 


करने के नैतिक कार्य को संदर्भित करता है। धर्म शब्द कानूनों की अवधारणा से मेल खाता 
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है। इसके कई अर्थ निकलते हैं. विशेष रूप से, धर्म पवित्र कर्तव्यों का योग बन जाता है। 


चार आज्ञाएँ, पाँच निषेधाज्ञाओं के साथ मिलकर, आर्य नैतिकता का मूल बनाती हें | 


अधिकांश आज्ञाएँ डुहदारण्यक उपनिषद में पाई जाती हैं जो शतपथ ब्राह्मण का पूरक हे, 


हम पाते हैं कि केवल भौतिक या सैन्य शक्ति-सत्र पर धर्म की सर्वोच्चता है। उपनिषद्‌ में 


धर्म की अवधारणा को स्पष्ट रूप से विस्तृत किया गया है; 


ब्राह्मण ने सर्वोत्तम धर्म की रचना की है। धर्म बल का बल या शक्ति की शक्ति है। धर्म से बढ़कर 


कुछ भी नहीं है। इसलिए एक कमजोर व्यक्ति भी धर्म की सहायता से एक मजबूत व्यक्ति पर शासन 


करता है, जैसे एक राजा की सहायता से। यह धर्म सत्य के समान है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति 
सत्य बोलता है तो वे कहते हैं कि वह धर्म बोलता है और यदि वह धर्म बोलता है तो वे कहते हैं कि 
वह सत्य बोलता है | (बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 7, 4.44.). 


धर्म युद्ध का शास्त्र है जिसका अर्थ है कि धर्म क्षेत्र से श्रेष्ठ है। यह सर्वोच्च सिद्धांत है 
क्योंकि इसकी सहायता से शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी अपने से अधिक शक्तिशाली 


व्यक्ति पर अधिकार जमा सकता है। 


इस प्रकार, न्याय की धर्म केंद्रित अवधारणा का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण, सामाजिक व्यवस्था 


को बनाए रखना या संरक्षित करना है। न्याय या धर्म (न्याय) की अवधारणा भारतीय 


राजनीतिक दर्शन के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। भारतीय इतिहास में कई प्राचीन 


और समकालीन विचारक हैं जिनके राजनीतिक विचारों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है 


जैसे मनु, कौटिल्य, बी.आर. अम्बेडकर, आदि। यहां, हम संक्षेप में उनके विचारों पर चर्चा 


4.3. मनु (स्वयंभु) 


मनुस्म्रति को मानव-धर्मशास्त्र या मनु के नियम, मनु की न्याय संहिता या भारत का कानूनी 


इतिहास भी कहा जाता है। मनुस्मृति धर्मशास्त्र के सभी नियमों का एक व्यवस्थित और 


ठोस संग्रह है, जिसमें तत्कालीन लागू कानून की सभी शाखाएं सम्मिलित हैं। इसकी सरल 


भाषा और रचना में अत्यधिक स्पष्टता ने मनुस्मृति को प्राचीन हिंदू न्यायशास्त्र का सबसे 


आधिकारिक स्रोत बना दिया | 
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मनु के अनुसार धर्म उनकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करते हैं। धर्म का नाश करने 


वाले नष्ट हो जाते हैं। कानून के शासन की संपूर्ण अवधारणा न्याय की इस अवधारणा में 
सम्मिलित और सैद्धांतिक रूप से निर्धारित है। मनु के लिए न्याय, व्यक्ति और समाज के 
पारस्परिक दायित्व को नियंत्रित करता है और वह चेतावनी देता है “धर्म को नष्ट मत 


करो, ताकि तुम नष्ट न हो जाओ” | 


4.3.2 कौटिल्य (चाणक्य 374-283) 


कौटिल्य ने अपने कार्य अर्थशास्त्र के माध्यम से भारत के कानूनी और संवैधानिक इतिहास 


में अत्यधिक योगदान दिया। भारतीय कानून के इतिहास में कौटिल्य प्रथम कानून निर्माता 


थे। उनके लिए, प्रत्येक पुरुष और महिला को अदालत में जाने का अधिकार था। कौटिल्य 


के अनुसार अज्ञानी लोगों के हाथ में कानून से छेड़छाड़ हो जाती है और वह अपूर्ण हो 


जाता है। उन्होंने न्याय प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र कानून से परिचित तीन 
सदस्यों और राजा के तीन मंत्रियों की एक सूची का चयन किया। उन्होंने निर्धारित किया 


कि न्यायिक संगठन और प्रक्रिया को ईमानदारी और निष्पक्षता की उच्च भावना के साथ 


चलाया जाना चाहिए | 


4.3.3 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर 


समकालीन समय में, भारतीय राजनीतिक और कानूनी विचारक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 


भारतीय सामाजिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा योगदान दिया | उन्होंने भारतीय संविधान के 


निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 


अम्बेडकर लिखते हैं, शएक न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जिसमें श्रद्धा की बढ़ती भावना 


और अवमानना की उतरती भावना एक दयालु समाज के निर्माण में विलीन हो जाती हे | 


वह विशेष रूप से जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे थे। उनके समय में, भारत 


में व्यवस्थित भेदभाव व्यापक रूप से प्रचलित और व्यवहारित था। यह उन प्रमुख सिद्धांतों 


में से एक था जिसने डॉ. अंबेडकर की न्याय की लड़ाई को आकार दिया। वह जानते थे 
कि एक ऐसे समाज के रूप में जिसने सैकड़ों पीढ़ियों से एक निश्चित मानसिकता 


विकसित की है, जाति को खत्म करना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर होगा। उपरोक्त के 
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आलोक में, उन्होंने सभी को समान पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण की 


एक प्रणाली तैयार की। 


सामाजिक न्याय के संबंध में डॉ. अंबेडकर का दृष्टिकोण स्पष्ट था - वे स्वतंत्रता, समानता 
और बंधुत्व के विचारों से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की 


थी जिसमें जन्म के अवसर के कारण किसी को भी दयनीय भाग्य का सामना नहीं करना 


पड़ेगा और सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। डॉ. अम्बेडकर के विचार हमारे संविधान में 


अंकित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी, राजनीतिक न्याय या अधिकार सामाजिक 


अधिकारों के साथ जुड़े हैं। एक संविधान केवल उतना ही उपयोगी है जितना लोगों द्वारा 


उसका क्रियान्वयन। उन्होंने मनु के सामाजिक न्याय के विचारों का विरोध किया। 
अम्बेडकर के अनुसार, “धर्म या धार्मिक नियम और जाति-आधारित न्याय सामाजिक न्याय 
का मार्ग नहीं हो सकते |” 


अंबेडकर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के पक्ष में थे जिसमें किसी व्यक्ति की स्थिति उसकी 
योग्यता और उपलब्धियों पर आधारित होती है और जहां कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के 


कारण महान या अछूत नहीं होता। उन्होंने देश के सामाजिक रूप से उत्पीडित और 


आर्थिक रूप से शोषित लोगों के लिए अधिमान्य उपचार की नीति का पक्ष लिया। भारत 


का संविधान उनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, जिसमें कई प्रावधान सम्मिलित हैं 
जो राज्य को अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के 
साथ-साथ स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा प्रदान करने का आदेश देते हैं। इसमें कई 
प्रावधान भी सम्मिलित हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में वंचित लोगों को अधिमान्य उपचार को 
सुनिशचित करते हैं | भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित 


किया गया है। संविधान के पारित होने के लिए संविधान सभा के समक्ष अपने भाषण में 


अम्बेडकर ने कहा, “मैंने अपना काम पूरा कर लिया है; मैं चाहता हूं कि कल भी सूर्योदय 
हो. नए भारत को राजनीतिक आजादी तो मिल गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक 


आजादी का सूरज अभी उगना बाकी है |” 


बोध प्रश्‍न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 
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आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के विचार पर चर्चा करें? 


4.4 पश्चिमी विचारकों द्वारा प्रतिपादित न्याय की अवधारणा 


भारतीय विचारकों की तरह, कई पश्चिमी दार्शनिकों और राजनीतिक विचारकों ने न्याय की 
अवधारणा पर विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं | यहां हम उनके विचारों पर संक्षेप में चर्चा 


4.4.॥ प्लेटो 


प्लेटो (423-348 ईसा पूर्व) ने द रिपब्लिक नामक संवाद में न्याय के अपने विचार की चर्चा 


की है। कानून और न्याय के बारे में उनकी अवधारणा व्यापक है क्योंकि इसमें न केवल 
सामाजिक क्षेत्र बल्कि व्यक्ति का नैतिक जीवन भी सम्मिलित है। प्लेटो के अनुसार, 
वैधानिकता और नैतिकता के बीच कोई अंतर नहीं है। उन्होंने न्याय के लिए ग्रीक शब्द 


डिकाइसिने का प्रयोग किया जो 'नैतिकता' या धार्मिकता' शब्द के बहुत निकट आता है, 


यह मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य को अपने अंदर समाहित कर लेता है। यह व्यक्ति के आचरण 


के पूरे क्षेत्र को वहाँ तक मान्यता प्रदान करता है जहाँ तक यह दूसरों को प्रभावित करे | 


प्लेटो ने तर्क दिया कि न्याय आत्मा का गुण है, जिसके आधार पर लोग स्वार्थी सुख और 


संतुष्टि की अतार्किक इच्छाओं को अलग रख देते हैं और सामान्य लाभ के लिए एकल 
कार्य के निर्वहन के लिए स्वयं को समायोजित कर लेते हें | प्लेटो ने एथेंस को क्षय और 
बर्बादी से बचाने का एकमात्र उपाय न्याय में देखा, क्योंकि किसी भी विचार ने उन्हें 
समकालीन मामलों में नौसिखियापन, हस्तक्षेप और राजनीतिक स्वार्थ से अधिक उत्तेजित 
नहीं किया था, जो विशेष रूप से उनके समय के एथेंस में और सामान्य रूप से पूरे ग्रीक 
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दुनिया में व्याप्त था। इसके अलावा, आत्म-संतुष्टि की नैतिकता की परिष्कृत शिक्षा के 


परिणामस्वरूप अत्यधिक व्यक्तिवाद पैदा हुआ और नागरिक अपने स्वार्थी उद्देश्य के लिए 


राज्य के कार्यालय पर अधिकार जताने के लिए प्रेरित हुये और अंततः “एथेंस को अमीर 
और गरीब, उत्पीड़क और उत्पीड़ित के दो शत्रुतापूर्ण शिविरों में विभाजित कर दिया |” 


स्पष्ट है, ये दो कारक; अनुभवहीन हस्तक्षेप और अत्यधिक व्यक्तिवाद प्लेटो के आक्रमण के 


मुख्य लक्ष्य बन गए। यह आक्रमण एक आदर्श समाज के निर्माण के रूप में हुआ जिसमें 


“न्याय” सर्वोच्च था क्योंकि प्लेटो ने न्याय में इन बुराइयों को ठीक करने का उपाय खोजा 


था। इस प्रकार, प्लेटो ने एक सुव्यवस्थित समाज के मूलभूत सिद्धांत के रूप में न्याय के 
विचार को प्रतिपादित किया। 


4.4.2 अरस्तू 


प्लेटो की तरह अरस्तू (३84-322 ईसा पूर्व) ने भी अपनी पुस्तक ,निकोमैचियन एथिक्स में 


न्याय के बारे में व्यापक चर्चा की है। अरस्तू ने बारह प्रकार के नैतिक गुणों का उल्लेख 


किया है जैसे साहस, संयम, उदारता, आत्मविश्वास, सच्चाई, अच्छा स्वभाव आदि | सद्गुण 


दो बुराइयों के बीच का माध्यम है। लेकिन अरस्तू न्याय को नैतिक गुणों की उस सूची में 


सम्मिलित नहीं करता | उनके लिए, न्याय दो चरम सीमाओं या बुराइयों के बीच नहीं पड़ता 


क्योंकि न्याय का केवल एक ही चरम होता है वह है अन्याय | 


अरस्तू का मानना है कि न्याय के दो रूप होते हैं; वितरणात्मक और सुधारात्मक | न्याय का 


पहला रूप किसी समुदाय के सदस्यों के बीच उनकी योग्यता, अच्छे और बुरे व्यक्ति के 


अनुपात के आधार पर धन के वितरण से संबंधित है। वितरणात्मक न्याय व्यक्ति के योग्य 


होने पर बल देता है। दूसरी ओर, सुधारात्मक न्याय दो लोगों के बीच लाभ और हानि के 


असमान वितरण पर जोर देता है। दूसरे शब्दों में, अन्याय के मामलों में इसकी आवश्यकता 
हो सकती है जिसमें व्यापार जैसे स्वैच्छिक लेनदेन या चोरी जैसे अनैच्छिक लेनदेन 
सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए, अरस्तू कहते हैं, न्याय आनुपातिक रूप से वितरित किया 


जाना चाहिए। उनका कहना है कि एक मोची और एक किसान के साथ जूते का 


आदान-प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि जूते फसल के बराबर नहीं हो सकते | बल्कि, मोची 


को किसान द्वारा प्रदान की गई फसल के मूल्य के अनुपात में कई जूते देने होंगे। इसके 
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अलावा, अरस्तू न्याय के दो अन्य प्रकारों की चर्चा करता है; राजनीतिक और आन्तरिक | 
राजनीतिक न्याय नियमों और प्राकृतिक कानूनों पर आधारित है और जो सभी के लिए 


समान है; जबकि आन्तरिक न्याय सम्मान पर अधिक निर्भर करता हे | 


4.4.3 जॉन रॉल्स 


जॉन रॉल्स (4924-2002) ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (974) में न्याय की 


एक अवधारणा प्रस्तुत की है जिसका संबंध न केवल मानव कल्याण से है बल्कि व्यक्ति के 


कल्याण से भी है। रॉल्स का तर्क है कि न्याय के एक पर्याप्त सिद्धांत को नैतिक रूप से 


“व्यक्तियों के भेद” का उत्तर देना चाहिए और उसे संरक्षित करना चाहिए। रॉल्स का 


मानना है कि समाज व्यक्तियों का आत्मनिर्भर संघ है, जो अपने आपसी संबंधों में सहयोग 


की प्रणाली को निर्दिष्ट करते हुए आचरण के कुछ बाध्यकारी नियमों को पहचानते हैं। 


विभिन्‍न उपलब्ध प्रणालियों के बीच तकसंगत विकल्प चुनने के लिए सामाजिक न्याय के 


सिद्धांत आवश्यक हैं। जिस तरह से न्याय की अवधारणा मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों को 


निर्दिष्ट करती है वह दक्षता, समन्वय और स्थिरता की समस्याओं को प्रभावित करेगी | 


इसलिए न्याय की तर्कसंगत अवधारणा का होना आवश्यक है | व्यावहारिक तर्कसंगतता के 


तीन पहलू हैं, अर्थात्‌ मूल्य, अधिकार और नैतिक महत्व | रॉल्स न्याय के इन तीन घटकों 


पर विश्वास करते हें | 


रॉल्स का तक है कि स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाएँ परस्पर भिन्न नहीं हैं | न्याय 


प्रणाली का उनका मूल्यांकन उन्हें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि न्याय को वास्तव में 


न्यायसंगत बनाने के लिए, सभी को कानून के अनुसार समान अधिकार दिए जाने चाहिए | 


अपनी पुस्तक में, उन्होंने तीन अनूठी अवधारणाओं पर चर्चा की; 


पुस्तक के पहले भाग में, रॉल्स पूछते हैं; यदि सभी से उनके विशेषाधिकार और सामाजिक 


स्थिति छीन ली जाए और उन्हें पूरी तरह समान बना दिया जाए, तो वे किस प्रकार की 


न्याय प्रणाली के अधीन रहना चाहेंगे? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एकमात्र तार्किक विकल्प 
ऐसी प्रणाली को चुनना है जो लोगों के साथ उनकी जाति, वर्ग, लिंग आदि की चिंता किए 


बिना समान व्यवहार करे | 
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दूसरे भाग में, वह चर्चा करते हैं कि न्याय का उनका सिद्धांत आज संस्थानों को कैसे 


प्रभावित करेगा। वह बिना उंगली उठाए यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी निर्धारित मानकों 


पर खरा नहीं उतर रहा है. 


तीसरे भाग में, वह वास्तविक न्याय प्रणाली के समाज पर पड़ने वाले अच्छे प्रभावों का 


वर्णन करता है। 


4.4.4 माइकल जे. सैंडल 


माइकल सैंडल (4953) ने अपनी पुस्तक जस्टिस: मैट्स राइट शिंग टू डू? (2009) न्याय के 


वैकल्पिक सिद्धांतों की एक श्रृंखला पर चर्चा करते हे | इसमें अरस्तू इमैनुअल कांट, जॉन 


स्टुअर्ट मिल, जॉन रॉल्स और अन्य के सिद्धांतों की चर्चा सम्मिलित है। उनका तक है कि 


न्याय, स्वायत्त होने के बजाय (जैसा कि कांटियन या रॉल्सियन के पास हो सकता है), एक 


लक्ष्य है। साम्यवाद के एक रूप का बचाव करते हुए, सैंडल ने अलास्डेयर मैकइंटायर और 


मनुष्यों को “कहानी कहने वाले प्राणी' के रूप में उनके चरित्र-चित्रण को उद्धृत किया, जो 


कथा संबंधी खोजों के साथ अपना जीवन जीते हैं। अपनी पुस्तक में, उन्होंने सकारात्मक 


कार्रवाई, समलैंगिक विवाह, चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या, गर्भपात, राष्ट्रीय सेवा, 
बाजारों की नैतिक सीमाओं पर ध्यान केंद्रित किया है - सैंडल राजनीतिक दर्शन के बड़े 
प्रश्नों को प्रतिदिन के सबसे जटिल मुद्दों से जोडते हैं और दिखाते हैं कि कैसे दर्शनशास्त्र 
की एक निश्चित समझ हमें राजनीति, नैतिकता और हमारे स्वयं के विश्वासों को समझने में 
भी मदद कर सकती है। 


सैंडल के अनुसार, न्याय जीवंत, विचारोत्तेजक और बुद्धिमान है - किताबों की छोटी दराज 
में एक आवश्यक नवीन वृद्धि जो हमारे नागरिक जीवन के कठिन सवालों पर दृढता से 


बात करता है। सैंडल तीन तरीके प्रस्तावित करते हैं जिनसे हम न्याय के बारे में अपनी 


मान्यताओं को समझा सकते हैं; () यह विचार कि न्याय में अधिकतम कल्याण सम्मिलित 


है, (2) इसमें हमेशा व्यक्तित्व के कुछ पहलू का सम्मान करना सम्मिलित है, और (3) न्याय 
के विचारों में अच्छे जीवन” को बढ़ावा देने का विचार सम्मिलित हें | 


बोध प्रश्‍न I 
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टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) न्याय के कुछ प्रमुख पश्चिमी सिद्धांतों का अवलोकन करें | 


4.5 न्याय और समानता 


एक प्रमुख प्रश्‍न जो चल रही अकादमिक बहस का मुद्दा रहा है वह यह है कि क्या न्याय 


समानता के समान है या नहीं। इसलिए, हमें यह पूछने की आवश्यकता है कि वे कौन सी 


परिस्थितियाँ हैं जिनमें न्याय के लिए लाभों के समान रूप से समान वितरण की 


आवश्यकता होती है। जॉन रॉल्स ने “न्याय को निष्पक्षता के रूप में के विचार का प्रस्ताव 


दिया जो स्वतंत्रता और समानता नामक दो सिद्धांतों को संदर्भित करता है | स्वतंत्रता का 


पहला सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत स्वतंत्रता का समान अधिकार है, 


रॉल्स का दावा है कि “कुछ अधिकार और स्वतंत्रताएं दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण 


या 'मौलिक' हैं”। रॉल्स ने स्वतंत्रता के सिद्धांत को दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के 


साथ संगत सबसे व्यापक मौलिक स्वतंत्रता के रूप में व्यक्त किया है; बाद में उन्होंने अपनी 


पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म में इसमें संशोधन करते हुए कहा कि "प्रत्येक व्यक्ति का 


स्वतंत्रता और समान मौलिक अधिकारों की पर्याप्त योजना पर समान अधिकार है।” 


समानता का दूसरा सिद्धांत निष्पक्षता के रूप में न्याय का एक घटक है जो वितरणात्मक 


न्याय की स्थापना करता है। जहां तक रॉल्स का सवाल है, अवसर की उचित समानता के 


सिद्धांत को अंतर सिद्धांत पर शाब्दिक प्राथमिकता है; जिसका अर्थ है कि कोई समाज कुछ 
कार्यालयों या पदों तक पहुंच की अनुमति न देते हुए पिछड़े हुए लोगों की हिस्सेदारी को 


अधिकतम करने के लिए असमानताओं की व्यवस्था नहीं कर सकता है। इसलिए, रॉल्स का 
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कहना है, एक व्यक्ति को न केवल अवसरों का अधिकार होना चाहिए, बल्कि समान प्राकृ 


तिक क्षमता वाले किसी अन्य व्यक्ति के समान प्रभावी अवसर भी होना चाहिए | 


न्याय हमेशा वितरण से संबंधित होता है और समानता का प्रश्‍न भी तब आता है जब 


समाज में असमान वितरण होता है। समानता उन परिस्थितियों में भी एक डिफॉल्ट के रूप 


में कार्य करती है, जहां लोगों को वास्तव में जो कुछ भी वितरित किया जा रहा है उस पर 


असमान दावे हो सकते हैं, हमारे पास उन दावों को पहचानने और मापने का कोई 


विश्‍वसनीय तरीका नहीं है। उदाहरण के लिए, समानता, एक अवधारणा के रूप में, यह 


मानती है कि सभी लोग कार्य, विचार या आधार के एक ही बिंदु पर शुरुआत करते हैं। 
वहां से, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने गुणों के आधार पर डूबें या तेरें, न कि 


स्थापित मानदंडों के आधार पर कुछ को दूसरों के समान अवसरों या अनुभवों से वंचित 


कर दें। दूसरी ओर, एक अवधारणा के रूप में न्याय समानता या अन्य आपराधिक व्यवहार 
या गतिविधियों के अपमान के तथ्य के बाद लागू होता है। आपकी निवेश पूंजी चोरी हो 
जाना एक अपराध है जो चोरी को ठीक करने और गलत काम करने वाले को दंडित करने 


के प्रयास में न्याय के लिए हस्तक्षेप की मांग करता है | 


समानता सदैव न्याय के योग्य नहीं होती। समानता, या किसी विशेष गुण की चिंता किए 


बिना सभी के साथ समान व्यवहार करने का कार्य, हमेशा सभी के साथ उचित व्यवहार 


नहीं करता है। अच्छाइयों को समान रूप से साझा करके, हम कम से कम यह सुनिश्चित 


कर सकते हैं कि प्रत्येक दावा आंशिक रूप से संतुष्ट हो गया है। मान लीजिए, हमारे पास 
ऐसी दवा की सीमित आपूर्ति है जो मलेरिया का इलाज कर सकती है, और कई रोगियों में 
इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पास विशेष चिकित्सा ज्ञान का अभाव 


है। इसलिए, हम यह नहीं बता सकते कि क्या एक व्यक्ति की स्थिति दूसरे की तुलना में 


अधिक गंभीर है; फिर दवा को समान रूप से बांटकर, हम यह आश्वासन दे सकते हैं कि 


प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम उस चीज का उच्चतम अंश प्राप्त हो जिसकी उन्हें वास्तव में 


आवश्यकता है। किसी भी अन्य वितरण में कम से कम एक व्यक्ति को कम मिलना चाहिए 
(निस्संदेह, यह माना जाता है कि दवा की कोई सीमा नहीं है जिसके नीचे यह अप्रभावी है; 
यदि यह धारणा गलत है, तो बताई गई शर्तों के तहत न्याय के लिए चयन की 
आवश्यकता हो सकती है जिसमें चुने गए लोगों को मर्यादित खुराक मिलती है) | 
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हालाँकि कई विचारक यह दावा करते हैं कि न्याय और समानता का विचार स्वभाव से एक 


जैसा है, लेकिन व्यवहार में उनमें थोड़ा अंतर है। न्याय का विचार हमेशा उपयोगिता के 


संबंध में वस्तुओं के समान वितरण या कौन किसका दावेदार है? से संबंधित है। दूसरी 


ओर, समानता मतभेदों या आवश्यकता की परवाह किए बिना समान वितरण वाली वस्तुओं 


से संबंधित है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि छह सदस्यों का एक परिवार है, और 


उनके पास छह सेब हैं, और आपको न्याय और समानता के सिद्धांत के अनुसार उनके 


बीच छह सेब वितरित करने की आवश्यकता है। छह सदस्यों में से तीन बच्चे, एक युवा 


और दो वयस्क हैं | निस्संदेह, सदस्यों की उपभोग क्षमता अलग-अलग है। जहां तक न्याय 


का सवाल है, आपको उनकी उपभोग क्षमता के अनुसार वितरण करने की आवश्यकता है 


क्योंकि बच्चे एक सेब नहीं खा सकते हैं, इसके विपरीत वयस्क एक से अधिक सेब खा 


सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप समानता सिद्धांत में विश्वास करते हैं, तो आपको उनकी 


आवश्यकता या उपभोग क्षमता को देखे बिना प्रत्येक सदस्य को एक सेब देना होगा | 


परंतु जब हम न्याय कर रहे हों तो समानता की एक सीमा होनी चाहिए अन्यथा यह 


एकरूपता सिद्धांत बन जाता है। इस संबंध में, हम न्याय का सबसे मौलिक सिद्धांत ला 


सकते हैं - जिसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है जिसे अरस्तू ने इस सिद्धांत के 


माध्यम से प्रस्तुत किया था कि “समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए 
और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए |” (निकोमैचियन एथिक्स, 


पुस्तक I\, 4999) 


बोध प्रश्‍न IV 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 


4) न्याय और समानता की अवधारणाएँ किस प्रकार संबंधित हैं? 
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4.6 सारांश 


यह चर्चा दार्शनिक और सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य से न्याय के मूल 
भेदों को उनकी प्रकृति के साथ पहचानने से शुरू होती है। फिर, हमने न्याय के भारतीय 
और पश्चिमी संस्करणों पर चर्चा और परीक्षण किया है। हमने धर्म के विचार और 


सामाजिक न्याय के विचार तथा धर्म और सामाजिक न्याय के बीच संबंध पर चर्चा की हे | 


पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में, हमने प्लेटो, अरस्तू रॉल्स और सैंडल के दर्शन में न्याय के विचार पर 
चर्चा की। अंत में, हमने चर्चा की कि क्या ऐसे सिद्धांतों ने मानव कल्याण के विचार और 


न्याय और समानता के बीच संबंध को सफलतापूर्वक संबोधित किया हे | 


4.7 कुंजी शब्द 


अंतर सिद्धांत: अंतर सिद्धांत का तात्पर्य है कि कोई समाज कुछ कार्यालयों या पदों तक 
पहुंच की अनुमति न देते हुए पिछड़े हुए लोगों की हिस्सेदारी को अधिकतम करने के लिए 


असमानताओं को व्यवस्था नहीं कर सकता | 


न्यायः न्याय का विचार लैटिन शब्द जस्टिटिया से आया है जिसका व्युत्पत्तिगत अर्थ है 


'धार्मिकता, समता, ईमानदार, निष्पक्ष | सामान्य तौर पर, न्याय शब्द को “सही आदेश, 


समानता, प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित प्रतिफल' के रूप में समझा जाता है। 


समानता का सिद्धांत: समानता का सिद्धांत निष्पक्षता के रूप में न्याय का एक घटक है जो 


वितरणात्मक न्याय की स्थापना करता है। 


स्वतंत्रता का सिद्धांत: स्वतंत्रता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक 


स्वतंत्रता का समान अधिकार है | रॉल्स लिबर्टी सिद्धांत को सबसे व्यापक मौलिक स्वतंत्रता 


के रूप में व्यक्त करते हैं जो दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के अनुकूल है; बाद में उन्होंने 


इसे राजनीतिक उदारवाद में संशोधित किया, इसके बजाय यह कहते हुए कि “प्रत्येक 
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व्यक्ति का स्वतंत्रता और समान मौलिक अधिकारों की पर्याप्त योजना पर समान अधिकार 


है | 
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4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 7 


4) न्याय की विभिन्न अवधारणाओं के आधार पर, इसे सात प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया 


जा सकता है, प्राकृतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानूनी 


न्याय, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय | 


बोध प्रश्‍न ता 
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4) डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक न्याय का विचार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों 
से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें जन्म के 
अवसर के कारण किसी का भी जीवन चुनौतीपूर्ण न हो और सभी को समान अवसर प्राप्त 


हों। डॉ. अम्बेडकर के विचार हमारे संविधान में अंकित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी, 


राजनीतिक न्याय या अधिकार सामाजिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मनु के 


सामाजिक न्याय के विचारों का विरोध किया | अम्बेडकर के अनुसार, 'धर्म या धार्मिक नियम 


और जाति-आधारित न्याय सामाजिक न्याय का मार्ग नहीं हो सकते।' 
बोध प्रश्न II 


4) 


क) प्लेटो ने न्याय के विचार को एक सुव्यवस्थित समाज के मूलभूत सिद्धांत के रूप में 
प्रतिपादित किया | 


ख) अरस्तू ने 'वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय' और 'राजनीतिक और घरेलू न्याय' पर 
चर्चा की | 


ग) रॉल्स ने तक दिया कि न्याय के एक पर्याप्त सिद्धांत को ष्व्यक्तियों के भेद का नैतिक 


रूप से जवाब देना चाहिए और उसे संरक्षित करना चाहिए | 


घ) सैंडल तीन तरीकों का प्रस्ताव करते हैं जिनसे हम न्याय के बारे में अपनी मान्यताओं 


को समझा सकते हैं; () यह विचार कि न्याय में अधिकतम कल्याण सम्मिलित है, (2) 


इसमें हमेशा व्यक्तित्व के कुछ पहलू का सम्मान करना सम्मिलित है, और (3) न्याय के 
विचारों में अच्छे जीवन' को बढ़ावा देने का विचार सम्मिलित हें | 


बोध प्रश्‍न IV 


4) न्याय वितरण से संबंधित है और समानता का प्रश्‍न भी तब आता है जब समाज में 


असमान वितरण होता है। समानता उन परिस्थितियों में भी कार्य करती है, जहां कुछ भी 


अच्छा वितरित किया जा रहा है, उसके लिए लोगों के पास वास्तव में असमान दावे हो 


सकते हैं, भले ही हमारे पास उन दावों को पहचानने और मापने का कोई विश्वसनीय 
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तरीका न हो। फिर भी, समानता सदैव न्याय के योग्य नहीं होती| समानता, या किसी 


विशेष गुण की परवाह किए बिना सभी के साथ समान व्यवहार करने का कार्य, हमेशा सभी 


के साथ उचित व्यवहार नहीं करता | 
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(9 द 
जन-जन का 
विश्वविद्यालय 


इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बीपीवाईई-- ॥42 


नई दिल्‍ली (BPYE-I42) 


अंतरविषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ 


खण्ड 2 


समाज और राज्य 


खण्ड परिचय 


खण्ड 2 “समाज और राज्य“ व्यक्तिवाद, लोकतंत्र और साम्यवाद के आलोक में समाज और 
राज्य की अवधारणाओं के मध्य सम्बन्ध को खोजने का प्रयास करता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति 
को किसी समुदाय या समाज का प्राथमिक और महत्वपूर्ण घटक मानता है। यह समाज को 
व्यक्ति के उन्नयन के एक साधन के रूप स्वीकारता है और तर्क करता है कि व्यक्ति को 
साधन नहीं माना जा सकता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति की विकल्प-चयन की स्वतन्त्रता को 
बढ़ावा देता है, और मांग करता है कि समाज और राज्य को व्यक्ति की स्वतन्त्रता को 
आधार प्रदान करना चाहिए। साम्यवाद /समुदायवाद समुदाय आधारित दर्शन है। साम्यवाद 
के लिए, समुदाय व्यक्ति के उन्नयन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि सभी मनुष्यों के स्तर 
को बढ़ाने का अपरिहार्य साधन है। मार्क्सवाद एक साम्यवादी सिद्धान्त है, जिसकी चर्चा 
इस खण्ड में की गई है। लोकतंत्र में, मुख्य विषय-वस्तु “लोक की इच्छा” है। लोकतंत्र के 
विभिन्न प्रकार हैं। राजनैतिक प्रणाले और मूल्य के रूप में लोकतंत्र व्यक्ति-समाज-राज्य के 
मध्य सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में महती भूमिका निबाहता हे | 


यह खण्ड तीन इकाईयों से निर्मित है; 


इकाई 5 "व्यक्तिवाद” व्यक्तिवाद के इतिहास और दर्शन को ग्रीक से लेकर समकालीन 
दार्शनिकों के विचारों की सहायता से प्रस्तुत करती है। इस इकाई में व्यक्तिवाद की 
तत्त्वमीमांसा की भी चर्चा की गई है। 


इकाई 6 “लोकतंत्र” लोकतंत्र के समग्र प्रकृति और अन्तर्निहित सिद्धान्तों की चर्चा करती 
है। इस इकाई में किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में व्यक्ति और राज्य के मध्य सम्बन्ध पर ध्यान 
आकृष्ट किया गया है और मूल्य के रूप में लोकतंत्र और प्रणाली के रूप में लोकतंत्र के 
मध्य अन्तर को रेखांकिय किया गया है। 


इकाई 7 “साम्यवाद” द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग, अलगाव, शोषण, इत्यादि अवधारणाओं के 
माध्यम से मार्क्स के साम्यवादी विचार की चर्चा करती है। 


इकाई 5 व्यक्तिवाद [उ 


रूपरेखा 
5.0 उद्देश्य 


5.१ परिचय 


5.2 व्यक्तिवाद और दर्शन 
5.3 पुनर्जागरणकाल 
5.4 धार्मिक सुधार 


5.5 तत्वमीमांसीय स्व/ आत्म 


5.6 सामाजिक और राजनीतिक दर्शन में व्यक्ति 
5.7 समकालीन सिद्धांत 

5.8 संवृत्तिशास्त्र और अस्तित्ववाद 

5.9 सारांश 

5.70 कुंजी शब्द 


5.44 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


5.42 बोध पश्नों के उत्तर 


5.0 उद्देश्य 


' डॉ. रेखा बासु, (सेवानिवृत्त) पूर्व संकाय सदस्य, दर्शन विभाग, हिन्दू महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | 


अनुवाद- श्री हेमेश कुमार, प्रशिक्षक, आगरा। 


इस इकाई के उद्देश्य हैं, 


७ व्यक्तिवाद/व्यष्टिवाद के विचार को धारण करने वाले और विकसित करने वाले 


मुख्य दार्शनिक / तत्त्वमीमांसीय विमर्शो की परीक्षा करना | 


० व्यक्तिवाद को सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन के रूप में संघटित करना। 


७ व्यक्तिवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना | 


5. परिचय 


व्यक्तिवाद को एक बढ़ती हुई परिघटना के रूप में देखा जाता है, प्रमाण के रूप में मुख्य 


रूप से आधुनिक पश्चिमी देशों में, और पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित समाजों में इसके प्रभाव 


के रूप में। हमारी सांस्कृतिक धारणाओं के अनुसार, '“व्यक्तिवाद« के अर्थ 
प्रशंसनीय / अपमानजनक हो सकते हैं। कई सामाजिक वैज्ञानिकों ने देखा है कि नयी पीढ़ी 
के बीच अपने जीवन के विविध पहलुओं में व्यक्तिवाद की भावना बढ़ रही है, और इसी के 
अनुरूप राजनीतिक और सामूहिक मामलों में उनकी रुचि में गिरावट आ रही है। हमें 


व्यक्तिवाद को प्रबल अहंवाद से अलग समझने की आवश्यकता है। यहां व्यक्तिवाद से जुड़े 
सबसे प्रमुख विचारकों में से एक, एलेक्सिस डी टोकेविले नामक एक कुलीन फ्रांसीसी को 


उद्धृत करना प्रासंगिक होगा। उनका मानना है कि जहां स्वार्थ “विचारहीन प्रवृत्ति से 


उत्पन्न होता है“, वहीं व्यक्तिवाद में "एक परिपक्व और स्थिर भावना“ अधिक हे | व्यक्तिवादी 


व्यक्तिवादी अक्सर सुखवाद, उपभोक्तावाद और लाभदायक उद्यमिता के प्रति उत्साह की 


प्रबल भावना से संबद्ध रहे हें । 


इस इकाई में हमारा प्रयास व्यक्तिवाद को इन अत्यधिक नकारात्मक अर्था से बाहर 
निकालने का होगा, जिन्होंने लोकप्रिय विचार में पकड़ बना ली है। हमारा यह दिखाने का 
प्रयास रहेगा कि व्यक्तिवाद एक मानक सिद्धांत रहा है, और साथ ही, सांस्कृतिक संदर्भ में 


इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। सकारात्मक अर्थ में, व्यक्तिवाद का उद्देश्य स्वायत्तता 
को महत्व देना है, जिससे किसी की क्षमता को बढ़ाने हेतु उदारवादी मूल्यों और 


आत्म-विकास का समर्थन किया जा सके। हम उन दार्शनिक » तत्वमीमांसीय परम्पराओं का 


*एलेजिस डि टोक्युविले, डेयोक्रेसी इन अमेरिका वर्डवर्थ एडिशन्स, 4998, पृ. 208. 
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भी विश्लेषण करेंगे जिनमें व्यक्तिवाद अभिव्यक्त होता है। व्यक्तिवाद की चर्चा एक सामाजिक 


और राजनीतिक दर्शन के रूप में प्रमुख रूप से की जायेगी, साथ ही इसका एक 


आलोचनात्मक मूल्यांकन भी होगा | 


5.2 व्यक्तिवाद और दर्शन 


5.2.॥ यूनानी विचार 


सुकरात के बाद की परम्परा में क्या हमारे पास कोई ऐसी अवधारणा है जो “व्यक्तिवाद” से 


मिलती जुलती हो? “स्वायत्तता” का विचार यूनानीयों के लिए अपरिचित नहीं था, लेकिन 


यह पद व्यक्तियों के बजाय शहरी राज्यों पर लागू होता था। साथ ही, शहरी-राज्य और 


उसके निवासियों के बीच अविभाज्य संबंध को देखते हुए, नागरिक की अवधारणा महत्वपूर्ण 


थी। उदाहरण के लिए, हम सभी उस मौत की सज़ा के बारे में जानते हैं जो सुकरात को 


399 ईसा पूर्व ग्रीस के एथेंस में दी गई थी। आरोप थे; राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त देवताओं 


को पहचानने से इनकार करना, नए देवताओं को प्रस्तुत करना और युवाओं की नैतिकता 


को भ्रष्ट करना। ये पूरी तरह से विशिष्ट आरोप थे; सुकरात के मित्र पूरे जोर के साथ इन 


आरोपों को चुनौती देने के लिए सुकरात को मनाने में लगे हुए थे। सुकरात के शिष्य 


प्लेटो, जो इस मामले से बहुत परेशान थे, द्वारा लिखित कम से कम दो संवादों, अर्थात्‌ 


एपोलॉजी और क्रिटो से, पाठक को पता चलता है कि सुकरात ने अपनी अवांछनीय मौत 


की सजा पर प्रश्‍न उठाने से इनकार कर दिया था। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि 
राज्य अपने लोगों का संरक्षक है, और वह अपने किसी भी नागरिक के विरुद्ध जो भी 


आदेश पारित करता है, उसके अन्यायपूर्ण होने के बारे में कुछ निश्चित ज्ञान होने के 


बावजूद, प्रभावित पक्ष द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में, देश के 


कानूनों का उसके नागरिकों द्वारा बिना सोचे-समझे पालन किया जाना चाहिए। अब, स्पष्ट 


है, “नागरिक” शब्द जिम्मेदारी और दायित्व का भाव उजागर करता है न कि “स्वतंत्रता” 


का, जो व्यक्तिवाद का अभिन्न अंग हे | 


सामान्य तौर पर, दोहरे वैश्विक दृष्टिकोण और “वास्तविक” के विपरीत “आदर्श” के प्रति 


एक स्पष्ट विशेषाधिकार के बावजूद, प्लेटो का लेखन बड़े पैमाने पर शिक्षा, न्याय और 


कला जैसे मानवीय विषयों से भरा हुआ है। हालांकि, दर्शनशास्त्र के आरंभिक काल के इस 


मानवतावादी प्रमाण के बावजूद, प्रकृति के प्रयोजनवादी दृष्टिकोण के साथ वहां एक स्पष्ट 


तत्वमीमांसीय विचारों की चिंता है। एक अवधारणा के रूप में प्रयोजन, चयन और 


वैयक्तिकता के विचारों को रोकता है। विश्व की इस प्रयोजनवादी अवधारणा का एक 
प्रतिफल “उद्देश्य” के रूप में मूल्यों की धारणा थी। प्लेटो और अरस्तू दोनों ने मूल्यों की 
उद्देश्यात्मकता की इस स्थापना की पुष्टि की। प्लेटो के लिए, प्रत्यय, प्रत्यक्ष वस्तुओं के 


विपरीत; आदर्श, निरंतर बदलती, अल्पकालिक वास्तविकता के विपरीत, मुख्यतः वास्तविक 


थे। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, एक प्रत्यय के रूप में “मानवता” अविनाशी है, हालांकि 


इस प्रत्यय को धारण करने वाला मनुष्य-विशेष नश्वर हे | अरस्तू, प्लेटो क प्रत्ययों सिद्धांत 
के आलोचक होते हुए भी, किसी भी वस्तु के विश्लेषण में “प्रत्यय” के शब्द-द्वयी में से एक 
के अर्थ में पुनर्पयोग करते हैं; इसका दूसरा शब्द है “पदार्थ"। पदार्थ और प्रत्यय प्रत्येक 


वस्तु की संरचना में पाए जाते हैं, "प्रत्यय" को उद्देश्य के अर्थ में देखा जाता है, या वस्तु 


की समग्र योजना के अर्थ में, अर्थात किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए इसका 
गठन कैसे किया गया है। 


यह प्लेटो और अरस्तू के सिद्धांतों में प्रयोजनवाद की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए 


उनकी तत्वमीमांसा का एक संक्षिप्त विवरण था | एक पूर्व-निर्धारित लक्ष्य या प्रयोजन मानव 


समाज को बाधित करता है, बल्कि, यह एक योजना है जिसके प्रति हमारी सामाजिक और 


राजनीतिक व्यवस्था को समर्पित होना होगा | 


5.2.2 मध्ययुगीन विचार 


मध्यकालीन दर्शन को मुख्य रूप से एक परोपकारी ईश्वर के अस्तित्व का समर्थन करने 
की इच्छा से चिंतित होने के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसकी उदारता के 
परिणामस्वरूप सृजन हुआ। यूनानियों की तरह, मध्यकालीन लोग भी संसार के 


प्रयोजनवादी दृष्टिकोण को मानते रहे हैं। इस तरह, संसार को एक सर्वोत्कृष्ट ईश्वर द्वारा 


“सुजित” माना जाता था, और इसकी व्याख्या के रूप में एक चर्च व्यवस्था, हमें इससे परे, 
हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य "मोक्ष" की ओर जाने के लिए प्रेरित करती थी। सेंट 


ऑगस्टीन, एंसेल्म और एक्विनास जैसे प्रशंसित धर्मशास्त्रियों ने असीम शक्तिशाली, नैतिक 
रूप से नेक, दयावान सत्ता के अस्तित्व के लिए तर्क प्रस्तुत किए। 


हम समझते हैं कि इस वृत्तांत से पाठक को यह स्पष्ट हो गया होगा कि, “सृजन” के रूप 


में संसार की धारणा निर्माता, या ईश्वर को रेखांकित करती है। इस प्रकार, एक व्यक्ति, का 


रूपांतरण “आस्तिक” के रूप में होता हे | 


बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) क्या प्राचीन यूनानियों में व्यक्तिवाद के प्रति जागरूकता थी? 


5.3 पुनर्जागरण काल 


पश्चिमी दर्शन के इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान जोन्स कहते हैं, “..अगर यह कहा जा सकता 
है कि ईसाई धर्म में ईश्वर की खोज ने प्राचीन दर्शन को बदल दिया, तो यह कहा जा 


सकता है कि विज्ञान द्वारा प्रकृति की खोज ने मध्ययुगीन दर्शन को परिवर्तित कर दिया” | 


पुनर्जागरणकाल के प्रारम्भ से, “ईश्वर” विमर्श कुछ हद तक विकेन्द्रित हुआ | एक पुनर्जीवित 


मानवतावाद उभरा जिसने व्यक्ति के साथ ईश्वर के प्राथमिक संबंध के बजाय उसके 


सामाजिक और भौतिक परिवेश में सांसारिक संबंध पर जोर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात 
यह है कि भौतिकी में कॉपरनिकन क्रांति ने "अन्तरिक्ष' का रहस्य मिटा दिया, जिसे अब 


तक देवताओं का निवास माना जाता था, लेकिन अब इसे एक उत्साहयुक्त स्थान के रूप में 


देखा जाने लगा, जो एक दूरबीन के साथ संभावनाओं से भरा था। इस नई भौतिकी का 


एक महत्वपूर्ण परिणाम “सृजन” के प्रयोजनवादी दृष्टिकोण का खंडन था, जो प्राचीन और 


मध्ययुगीन दोनों विचारों में, स्पष्टतः बहुत अलग रूपों में होते हुए भी, आम था। मनुष्य की 


मूल रूप से क्षुद्र और पाप में घिरे होने की मध्ययुगीन छवि, पुनर्जागरण कालीन व्यक्ति के 
लिए अस्वीकार्य थी, जिसने हाल ही में अपनी वैयक्तिकता की खोज की थी, और मुक्ति के 
वादे से आकर्षित होने के बजाय, तेजी से इस दुनिया की ओर उन्मुख हो रहा था। पेट्राक 
(4304-74), एक इतालवी जो एविग्नन चले गए, पहले विचारक थे जिन्हें मानवतावाद के 


आंदोलन को जन्म देने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने नई अवधारणा को मूर्त रूप दिया 


और केवल औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि आसपास के परिदृश्य को ऊंचाई से देखने के 


लिए, अपने पास के सबसे ऊचे पर्वत मोंट वेंटौक्स पर चढ़ने का फैसला किया। प्रकृति के 


प्रति मध्ययुगीन दृष्टिकोण, जो मानता था कि प्रकृति ईश्वर की कृपा का प्रतीक है, इस 


प्रयास से समाप्त हो गया। मन का यह ढांचा एक वैज्ञानिक स्वभाव का सूचक था जिसके 


प्रमाण जल्द ही मिलने वाले थे, प्रकृतिवाद की ओर मुड़ना केवल एक आरंभ था | 


इसके अलावा, ईसाई धर्म को फैलाने और ईश्वर के राज्य का विस्तार करने के धार्मिक 
आग्रह से प्रेरित होकर, नई जमीन की विभिन्न यात्रायें और खोजें प्रारंभ हुई । इन यात्राओं 
से इनको वित्तपोषित करने वाले पूंजीपति और यात्रा पर जाने वाले साहसी लोगों, दोनों के 
लिए अभूतपूर्व धन आया। धार्मिक और राजनीतिक कारणों से, कई यूरोपीय लोगों ने अपनी 


मातृभूमि छोड़ दी, और नए खोजे गए महाद्वीप, अमेरिका में बस गए। इस नए निवास की 


चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिकता, उद्यम और कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी, 


* डब्ल्यु.टी. जोन्स, हॉन्स टू ह्यूम: ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफी हार्कोर्ट ब्रास एण्ड वर्ल्ड, न्यू यॉक, 
4969, पृ. शा. 


ना कि एक धार्मिक राज्य की जो अपनी प्रजा को इस संसार की “आकांक्षाओं“ से परे जाने 


के लिए प्रोत्साहित करता था। समय के साथ, फ्रांस और इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई, 


जहां दृढ़ प्रतिज्ञ शासक थे, तुच्छ शक्तियों को बहुत दबाया जा रहा था और राष्ट्र-राज्य 


उभरने लगे। उपनिवेशीकरण ने यूरोपीय महाद्वीप के भौतिक विस्तार को देखा। इस पूर्णतः 


परिवर्तित राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो रोमांच 


का भूखा था एवं अद्भुत ऊर्जा से परिपूर्ण था और जो किसी भी विकल्प अथवा राजकीय 


दबाव से स्वतंत्र था | 


5.4 धार्मिक सुधार 


सांसारिक दृष्टिकोण में इस बड़े बदलाव के साथ-साथ प्रोटेस्टेंट सुधार भी हुआ | यह एक 


धार्मिक आंदोलन था जो 4500 के दशक में पूरे यूरोप में फैल गया। इसका उदय राष्ट्रवाद, 
पादरी प्रथा विरोधी और चर्च के हाथों में निहित संपत्ति अधिकारों के विरोध की धाराओं से 
प्रभावित था जो चौदहवीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई थीं। इसके परिणामस्वरूप 


प्रोटेस्टेंटवाद नामक ईसाई धर्म की एक शाखा का निर्माण हुआ, यह नाम सामूहिक रूप से 


कई धार्मिक समूहों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता था जो सिद्धांत में 
मतभेदों के कारण रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए थे | प्रोटेस्टॅंटवादियों के अनुसार, 
धर्म का तात्पर्य धार्मिक मान्यताओं के प्रति व्यक्तिगत सहमति या धार्मिक रूप से व्यक्तिवादी 
दृष्टिकोण से है | उन्होंने पोप और कॅथोलिक पादरियों को आम लोगों की तुलना में अधिक 


पवित्र या अधिक धार्मिक मानने से इनकार कर दिया | 


पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन का संयुक्त प्रभाव, अलग-अलग प्रकार से, व्यक्ति को उन 


संस्थानों से ऊपर उठाने के लिए था, जिनसे वह संबद्ध था। पुनर्जागरण के दौरान 


सामंतवाद और संघ जेसी स्थापित संस्थाओं का महत्व कम हो गया, जबकि सुधार 


आंदोलन के दौरान चर्च का तिरस्कार किया गया। इन संस्थाओं के पतन के परिणामस्वरूप 


व्यक्ति को सापेक्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई | 


बोध प्रश्‍न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) पश्चिम में व्यक्तिवाद के बारे में जागरूकता पैदा करने में पुनर्जागरण और सुधारवाद की 


भूमिका पर चर्चा करें | 


5.5 तत्वमीमांसीय स्व / आत्म 


पश्चिम में आधुनिक दर्शन के प्रारम्भ का विवरण 4644 में लिखी गेडिटेशन्स में देकार्त के 


विचारों से मिलता है। आत्मा के रूप में स्व से संतुष्ट न रहकर, देकार्त ने एक बदलते 


यथार्थ की मूलभूत धुरी के रूप में “मनुष्य” को सामने रखा। यह एक मानवतावादी आधार 


था, देकार्त इस नव-जागृत आशावाद को कोगिटो अर्गो सम, अर्थात मैं सोचता हूं, इसलिए 


मैं हूं. वाक्यांश में व्यक्त करते हैं। सत्य पर चर्च के विशेषाधिकार का विरोध करते हुए, 


देकार्त इसे एक मानवीय विशेषाधिकार के रूप में, अनुशासित और तकसंगत विचार के 
योग्य, होने की पुष्टि करते हैं। यह सोच आधुनिक पश्चिम में व्यक्तिवाद की स्पष्ट पहल हे | 


इसके अलावा, देकार्त मन और शरीर के बीच अंतर बताते हैं, और मनुष्य के लिए विचार 


को महत्वपूर्ण मानते हैं। कार्टेशियन विद्वान जोनाथन री के अनुसार, यह द्वैतवाद शरीर और 


आत्मा की पृथकता की यहूदी-ईसाई शिक्षा का एक धर्मनिरपेक्ष संस्करण है | अधिकांश 


मध्ययुगीन सोच में यह धारणा निहित थी कि अस्तित्व का “सार“ गैर-दैहिक होना होगा। 


डिस्कोर्स ऑन द मेथड में देकार्त के सूत्रीकरण कोगिटो, अर्गो सम, अर्थात मैं सोचता हूं, 
इसलिए मैं हूं, में यह परिलक्षित होता है। वह लिखते हैं, “मुझे पता था कि मैं एक ऐसी 
वस्तु हूं जिसका पूरा सार या प्रकृति केवल सोचना है और जिसे अपने अस्तित्व के लिए 


"द्रष्टव्य, देकार्त, देकार्त एलेन लेन, लन्दन, 4924, पृ. 400. 


॥0 


किसी स्थान या किसी भौतिक चीज पर निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, यह 


'मैं"-अर्थात, आत्मा जिसके द्वारा मैं वह हूं जो मैं हूं- शरीर से पूरी तरह पृथक हे” | 


कार्टेशियन परम्परा का सारांश निम्न है; 


4. देकार्त धर्मशास्त्र से दर्शनशास्त्र को अलग करने के अग्रदूत थे जो आने वाली शताब्दियों 


में यूरोप के अधिकांश हिस्सों में दिखने लगा | प्रोटेस्टेंट ने इस नेतृत्व का अनुसरण करते 


हुए, व्यक्तिगत विवेक की सर्वोच्चता का समर्थन किया। 


2. देकार्त के विचार में कोगिटो का अर्थ विशुद्ध रूप से संज्ञानात्मक नहीं है, यह भी एक 


आत्मा है। यह मेडिटेशन-6 के माध्यम से सामने आता है, जो आत्मा की अमरता को सिद्ध 
करने के लिए समर्पित है। यहां हम दोहरे-चेहरे वाले दार्शनिक को देखते हैं जो 


पांडित्यवाद और बुद्धिवाद के दोहरे प्रभाव के तहत काम काम कर रहा हे | 


3. बहुत बाद में, देकार्त ने जिस पारदर्शी चेतना की बात की थी, उसे तब चुनौती मिली 


जब फ्रॉयड ने दमन और अचेतन की घटनाओं पर प्रकाश डाला | 


4. देकार्त से प्रेरित पश्चिम के अहं-आधारित दर्शनों ने देवत्व के मूल सिद्धांत का सहारा 
नहीं लिया। इन परम्पराओं में जैसे कि संवृतिशास्त्र; चेतना, किसी भी आध्यात्मिक 


आश्वासन के उपयोग के बिना, निष्पक्षता का सामना करने के लिए अपने आप में पर्याप्त 


रूप से सशस्त्र थी। 


व्यक्ति के विकास की इस कहानी में अगला मील का पत्थर स्व/आत्म के तत्ववादी दृ 
ष्टिकोण से संबंधित ह्यूम के संशयवाद में देखा जाता है। बुद्धिवादियों और अनुभववादियों 
दोनों में स्व व्यक्ति के बारे में भी एक विशेष राय थी, लेकिन, संक्षिप्तता के लिए, यह छोड़ 
देना आवश्यक है। ह्यूम के इस बात के समर्थन ने एक शक्तिशाली प्रभाव पैदा किया कि 


हममें से प्रत्येक “अलग-अलग धारणाओं के एक बंडल या संग्रह से अधिक कुछ नहीं है, 


जो एक दूसरे से आगे अत्यंत तीव्रता के साथ बढ़ते हैं, और एक सतत प्रवाह और गति में 


* देकार्त, रेने, डिस्कोर्स ऑन द मेथड डिस्कोर्स इन द फिलॉसोफिकल राइटिगस ऑफ डेकार्ट ट्रांस, 
जॉन कटिंगम, रॉबर्ट स्टूथॉफ एण्ड डुगल्ड मडाँक, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 4985. 


[] 


है” | ह्यूम के लिए, इन छोटी-छोटी धारणाओं से स्व/आत्म के बारे में निष्कर्ष निकालना 


अनुचित हे | यह उल्लेखनीय है कि ह्यूम दर्शनशास्त्र के पूर्ण धर्मनिरपेक्षीकरण के आरंभ के 
लिए महत्वपूर्ण थे | 


इमैनुएल काण्ट ने, जो ह्यूम द्वारा अपनी “हठधर्मी निद्रा” से जगाए गए, अनुपयोगी होने की 


इस आशंका से स्व/आत्म को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास किया || काण्ट के स्व/आत्म का 


विचार एक ज्ञानमीमांसीय विषय के साथ-साथ ज्ञान की वस्तु या अनुभवजन्य स्व/ आत्म 


के रूप में है। अंततः, यह नैतिक व्यक्ति, या तात्विक स्व था | काण्ट ने उस द्वैतवाद की 


समस्या को हल किया जिसने देकार्त के विचार को त्रस्त किया था, और, भौतिक दुनिया 


को नकारने के बजाय, इसे मानवीय व्यक्तिपरकता के लिए अनुकूल बना दिया | क्रिटिक 


ऑफ प्योर रीज़न के अनुसार, देश, काल और काण्ट की श्रेणियाँ, मिलकर अनुभव के 
औपचारिक तत्व बनाते हैं जो हमारी धारणाओं का निर्माण करते हैं और हमें ज्ञान देते हैं | 
और, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे ज्ञान की वस्तुएं हमेशा एक एकात्मकता में 


होती हैं, काण्ट ने जोर देकर कहा कि यह एकात्मकता अनुभव से प्राप्त नहीं की जा 


सकती है। यहीं से प्रसिद्ध अनुभवातीत स्व/आत्म का जन्म हुआ, जिसे “प्रागनुभविक 
अनुभूति (transcendental appercepti0n) के सिद्धांत के रूप में भी वर्णित किया गया हे | 


हमें यहां रुककर स्व / आत्म की अवधारणा में हुए विकास को देखना होगा क्योंकि उपरोक्त 


विचार वैयक्तिक स्व/आत्म के लिए वैचारिक आधार प्रदान करता है। देकार्त ने निश्चित 


रूप से मन को धार्मिक संरचना से मुक्त कर दिया, हालांकि, जैसा कि पहले बताया गया 


है, “आत्म” इस संज्ञानात्मक चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। हालाँकि, यह चेतना असंबद्ध है, 


और प्रभावी रूप से बिना किसी सामाजिक-सांस्कृतिक आधार के है। काण्ट का स्व/ आत्म 


केवल एक ताकिंक अभिधारणा होने के कारण सही नहीं है, एक संवेदी दुनिया के 
उतार-चढ़ाव इसे पूरी तरह से उपेक्षित कर देते हैं। बाद में, हेगेल ने दार्शनिकों की दुनिया 


में द्वैतवाद को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन उनका आत्म हमें एक प्रयोजनवादी 


* ह्यूम, डेविड, ए (ट्रिटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर: बीड़ग एन अटेस्प्ट टू इन्द्रोड्यूस दि एक्सपेरिमेन्टल मेथड 
ऑफ रीजनिंग, एड.,एल.ए. सिल्बी-बिज, ऑक्सफोर्ड, 4960, पृ. 252. 


' काण्ट, इमानुएल, क्रिटीक ऑफ प्योर रीजन, ट्रांस., नॉर्मन केम्प स्मिथ, द मेकमिलन प्रेस, लंदन, 4973. 
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आंदोलन देता है जो संसार को सामूहिक के रूप में देखता है न कि विशिष्ट प्राणियों के 
जन समूह के रूप में | 


महाद्वीपीय दर्शन के विद्वान और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रॉबर्ट सोलोमन ने एक वाक्यांश दिया 


है जिसे वे “प्रागनुभविक ढोंग” कहते हैं | सोलोमन के अनुसार, यह अभिधारणा है कि 
मनुष्यों की विविधता की तह में एक अंतर्निहित एकता है। इसे सोलोमन के यादगार शब्दों 
में कहें तो, “यह एक अभिधारणा थी जो उसी समय सामने आ रही थी जब दुनिया भर में 


अन्वेषण और उपनिवेशीकरण पूरी ताकत से प्रभावी था, और परिवहन, यात्रा, संचार और 


जिसे तब 'प्रकृति पर विजय' कहा जाता था, आदि वैश्विक दक्षता प्राप्त करने वाले थे 


प्रागनुभविक ढोंग कोई निर्दोष दार्शनिक अभिधारणा नहीं है, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली 


राजनीतिक हथियार है... इसने पितृत्ववाद और धर्माभिमानता- 'श्वेत दार्शनिकों का बोझ', 


के लिए स्वीकार्य सहनशीलता को भी उचित ठहराया। जिन दार्शनिकों ने कभी अपने 
गृहनगर नहीं छोड़े, उन्होंने खुद को 'मानव प्रकृति' का विशेषज्ञ घोषित किया, और अपनी 
सीमा से हजारों मील दूर सभ्यताओं और 'जंगली लोगों. की नैतिकता को नापा-तौला | 
काण्ट ने प्रांतीय शहर कोनिग्सबर्ग को कभी नहीं छोड़ा, इस बात पर जोर देते हुए कि 


इसके व्यस्त बंदरगाह में उन्हें पूरी मानवता का निरीक्षण करने का अवसर मिला |“ दूसरे 


शब्दों में, प्रागनुभविक ढोंग यह अनुचित धारणा बनाता है कि मानव अनुभव के मूलभूत 


प्रकारों में सार्वभौमिकता है। यह एक वर्चस्ववादी विश्वदृष्टिकोण के रूप में 


पश्चिमीकेन्द्रीयतावाद (Eurocentriऽm़) की ओर ले जाता है। इस परिप्रेक्ष्य से, काण्ट और 
हेगेल दोनों ही इसके लिए दोषी दिखायी देते हैं। 


5.6 सामाजिक और राजनीतिक दर्शन में व्यक्ति 


5.6. थॉमस हॉब्स: (0588--679) 


आइए हम इस विचारक का वर्णन कुछ विशेषणों का उपयोग करके शुरू करें जो उन्हें 


पश्चिम की दार्शनिक परम्पराओं में स्थापित करते हैं। हॉब्स एक यंत्रवादी और भौतिकवादी 


*सोलोमन, रॉबर्ट सी., कॉन्टिनेंटल फफिलॉसोफी सिस 7750: द राइज एण्ड फॉल ऑफ द सेल्फ 
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 4988, पृ. 6-7. 
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थे, जिन्होंने 'मनुष्य' को अनिवार्यतः मूर्त रूप में देखा, और यह भी, कि वह गतिशील हे | 
उन्होंने तत्वमीमांसा की पारम्परिक विषय-वस्तु को, जिसमें एक पूर्ण, शाश्वत और 


अपरिवर्तनीय वास्तविकता शामिल है, अनदेखा करने योग्य एक झांसे के रूप में देखा | 


वास्तव में हमारे उद्देश्यों के लिए, हॉब्स ने एक वैचारिक ढांचा प्रदान किया जो हमें 


व्यक्तिकरण की कल्पना करने में सक्षम बनाता है क्योंकि उनका मानना था कि प्रत्येक 


शरीर अद्वितीय है और उसकी प्रतिकृति करना असंभव है। हालांकि, वह मानव व्यवहार से 
संबंधित कुछ सामान्यीकरणों में संलग्न रहे, जिनमें से प्रमुख यह है कि आत्म-संरक्षण एक 


मौलिक मानवीय प्रेरणा है। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम हॉब्स को उद्धृत कर सकते हैं, "... 


मनुष्य के स्वभाव में, हम झगड़े के तीन प्रमुख कारण पाते हैं, पहला, प्रतिस्पर्धा; दूसरा, 


आत्मसंशय; तीसरा, यश| पहला, लाभ के लिए मनुष्यों पर आक्रमण करवाता है; दूसरा, 


सुरक्षा के लिए; और तीसरा, प्रतिष्ठा के लिए...यह स्पष्ट है, कि उस समय जब मनुष्य सभी 
को भय में रखने वाली सार्वजनिक शक्ति के बिना रहता है, तो वह उस स्थिति में होता है 
जिसे युद्ध कहा जाता है; एक ऐसा युद्ध, जो हर आदमी का, हर आदमी के विरुद्ध होता 
है” | 


हॉब्स ने तक दिया कि, यद्यपि मनुष्य स्पष्ट स्वार्थ प्रदर्शित करता है, लेकिन वह शांति भी 


चाहता है, अतएव ऐसे किसी भी नियम के प्रति उत्तरदायी व्यवहार करता हे जो उसे सुरक्षा 
प्रदान करता हो। अपने स्वयं के उपायों पर छोड़ दिए जाने पर, लोग शांति लाने के लिए 


स्वतः सहयोग नहीं करते। इस प्रकार, एक शासक का चुनाव शासितों की स्वेच्छापूर्ण 


कार्रवाई द्वारा किया जाता है, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके | 


सहमति की आवश्यकताओं और दैवीय अधिकार सिद्धांत की स्पष्ट अस्वीकृति में, हॉब्स को 


लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का अनुमान लगाते हुए देखा जा सकता हे | 


5.6.2 जॉन लॉक: (0632--704) 


एक उदारवादी जिसने यह माना कि आस्था ऊपर से थोपे जाने के बजाय व्यक्तिगत 


विश्वास से उत्पन्न होनी चाहिए। वह एक अनुभववादी थे जिन्होंने मध्य युग के 


*लेवियाथन, इन कर्क्स एडिटिड बाई मोलेस्वर्थ, भाग 7, अध्याय 44 और 43. 
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प्रयोजनवादी विश्व-दृष्टिकोण का विरोध किया, साथ ही इस विश्वास का भी कि आत्मा 


जन्म के समय आवश्यक ज्ञान से सुसज्जित है। लॉक ने भावी पीढ़ियों को महत्वपूर्ण रूप 


से “प्राकृतिक अधिकारों“, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और संपत्ति के अधिकारों की 


अवधारणा दी। उन्होंने नैसर्गिक अवस्था में हमारी समानता और स्वतंत्रता की पुष्टि की, 


एक नागरिक समाज को चुनने का एकमात्र कारण एक प्रभावी शासन सुनिश्चित करना है 


जो इन अधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई चुना हुआ शासक इस उद्देश्य में विफल हो 


जाता है तो वह स्वतः ही अपना राजनीतिक अधिकार खो देता हे | 


राजनीतिक विमर्श में लॉक का योगदान यह है कि उन्होंने हमें राजनीतिक अधिकार का 
“इच्छा” सिद्धांत दिया है। लॉक के सिद्धांत में “उदारता” का अर्थ राजनीतिक समानता हे | 
यह जन्म की परिस्थितियों, या नैसर्गिक प्रतिभा के आधार पर अधीनता की स्थिति को नहीं 
रोकता है। बल का प्रयोग उचित है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी नैतिक वैधता 


केवल तभी है जब यह सहमति से उत्पन्न हो। लॉक के लिए, लोग सर्वोच्च हैं, और साथ 


ही, “लोगों” का यह वर्गीकरण अखंड नहीं है, बल्कि स्वायत्त व्यक्ति पर लागू होता है | लॉक 


बहुमत की अवधारणा में विश्वास करते थे, लेकिन तभी जब यह सहमति का परिणाम हो। 
सहमति पर लॉक का जोर उन्हें एक ऐसे विचारक के रूप में दिखाता है, जिन्होंने 
वैयक्तिकता के संवर्द्धित अभिप्राय को प्रस्तुत किया जो उनके युग की विशेषता थी और इस 
प्रकार, लोकतंत्र की नींव रखी | 


5.6.3 जीन-जैक्स रूसो: ((742--4778) 


इस महत्वपूर्ण विचारक को समझने के लिए, हमें महाद्वीप के दो महत्वपूर्ण आंदोलनों, 


अर्थात्‌ प्रबोधनकालीन आंदोलन और स्वच्छंदतावाद पर संक्षेप में चर्चा करने की आवश्यकता 
है, क्योंकि ये रूसो के ऐतिहासिक संदर्भ का निर्माण करते हैं। प्रबोधनकालीन आंदोलन 
सत्रहवीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में शुरू हुआ और अठारहवीं सदी में फ्रांस और जर्मनी तक 


फैल गया। इस आंदोलन की पहचान वैज्ञानिक तर्कसंगतता की निर्विवाद सराहना और 


परिवर्तन और प्रगति के लिए प्रबल समर्थन था। मानवतावाद प्रबोधन कालीन आंदोलन का 


एक और प्रमुख परिणाम था। इसका निष्कर्ष यह था कि दुनिया के निर्माता ईश्वर से ध्यान 
हटकर मनुष्यों पर केंद्रित हो गया, जिनके सुरक्षित हाथों में दुनिया को रखा गया था। 
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दार्शनिकों ने तकसंगतता को आधार बनाते हुए आवश्यक मानव स्वभाव के बारे में बात 


करना प्ररम्भ कर दिया। तर्क, एक सार्वभौमिक मानवीय गुण होने के नाते, विचारकों द्वारा 


धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक सभी विषयों के विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने लगा। मानव 


प्रकृति की सार्वभौमिकता में विश्वास, ताकिक रूप से, व्यक्तिगत स्वायत्तता में विश्वास की 


ओर ले जाता हैं प्रत्येक व्यक्ति एक सत्य तक पहुंच सकता है, लेकिन स्पष्टतः इस आधार 


आधार पर कि उसने सही शिक्षा प्राप्त की है। 


स्वच्छंदतावाद, एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में, सबसे पहले जर्मनी में, मानव स्वभाव के लिए 


दिए गये उस सार्वभौमवाद के प्रति एक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा जो 


प्रबोधन काल के साथ उत्पन्न हुआ था | भौतिक रूप से, जर्मनी सैकड़ों रियासतों और छोटे 


राज्यों में विभाजित था। जर्मन, प्रबोधनकालीन वैश्‍विक मानवतावाद को स्वीकार करने के 


अनिच्छुक थे, यह उनके अपने अनुभव से अलग था। सोलोमन ने कहा है कि 


स्वच्छंदतावाद, प्रबोधन काल के मेजबान, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों के राजनीतिक 


साम्राज्यवाद की एक आंशिक अस्वीकृति है, और एक कट्टर बुद्धिवाद के विरूद्ध पारम्परिक 
धर्म का विरोध है। रूसो के मित्र डेविड ह्यूम (07॥4-776) ने एक प्रसिद्ध टिप्पणी में 
कहा, “बुद्धि भाववेश की दासी है और होनी भी चाहिए” | 


संक्षेप में, जबकि प्रबोधनकालीन आंदोलन में विज्ञान और तर्कसंगतता का एक प्रबल समर्थन 


है, स्वच्छंदतावाद विज्ञान के प्रति संदेहयुक्त है, और अंतर्ज्ञान और भावनाओं पर विश्वास 
करता हे | हालांकि, ये दोनों विपरीत धाराएं वहां एक होती हुई दिखती हैं जब ये व्यक्ति के 
महत्व को प्रमुखता देती हैं। यह हमारे अगले विचारक रूसो का प्रारूपिक सन्दर्भ है। बड़े 


पैमाने पर मानवता के लिए तकसंगत सुधार (प्रबोधन काल) के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए, 
रूसो ने भावनापूर्ण जीवन के लिए प्रबल तर्क दिया, और भावी पीढ़ियों को व्यक्ति की एक 


स्वाभाविक अवधारणा दी जो स्वच्छंदतावाद का एक शिखर था | 


*सोलोमन, वही, पृ. 44. 


' वही, पृ. 43. 


* ह्यूम, डेविड, ए (ट्रिटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर ऑरिजनली पब्लिशड इन 4739, सिल्बी-बिज एडिशन. 
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कार्टेशियन आत्म के विपरीत, जो आत्मनिर्भर और आत्मविश्लेषी है, रूसो एक ऐसे आत्म को 
प्रस्तुत करते हैं जो अभिव्यक्तिपूर्ण है, दुनिया के प्रति उन्मुख है और भविष्य की आकांक्षा 


रखता है। यह आत्म सामाजिक है, राजनीतिक है, और साथ ही नैतिक भी है। उनका 


मानना है कि स्वायत्तता प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता है, जो हमें समाज का गठन करने वाले 


'सामाजिक अनुबंध' में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है। सामान्य इच्छा व्यक्ति से समुदाय में 
परिवर्तन को परिभाषित करती है। जैसा कि सोलोमन ने संक्षिप्त टिप्पणी में कहा हे, 
“इंग्लैंड और अमेरिका में स्वतंत्रता की मांग व्यक्तिगत, कामकाजी, अर्जनशील आत्म की 


अवधारणा के साथ उभरी, लेकिन यूरोप में स्वतंत्रता के नाम पर जिस आत्म की अवधारणा 


उभरी वह एक अति-मानवीय, गैर-व्यक्तिगत आत्म था, जैसा कि रूसो की सामान्य इच्छा 
में दिखता है” | 


5.7 समकालीन सिद्धांत: मिल और बर्लिन 


काण्ट द्वारा दर्शनशास्त्र को प्रभावित करने वाली कॉपरनिकन क्रांति में बर्लिन ने बहुत सारी 


संभावनाओं को महसूस किया। यह कि मानव बुद्धि ज्ञान/मत की एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता 


नहीं है जो धार्मिक या राजनीतिक ताकतों द्वारा उस पर थोपा जाता है, बल्कि इसके 


मूल्य-बोध में एक सक्रिय प्रक्षेपक है। यह एक ऐतिहासिक अंतर्दूष्टि थी जिसका महाद्वीप 


के महत्वपूर्ण आंदोलनों जैसे संवृतिशास्त्र और अस्तित्ववाद पर प्रभाव पड़ना था| बर्लिन ने, 


अपने अग्रगामी जॉन स्टुअर्ट मिल का अनुसरण करते हुए, उदारवाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता 


के सहायक के रूप में देखा। बर्लिन ने नैतिक एकतत्ववाद को अस्वीकार कर दिया और 


वस्तुनिष्ठ नैतिक पदानुक्रम के बिना मूल्यों के बहुलतावाद पर जोर दिया | विभिन्न प्रकार के 


लक्ष्यों की मांग की जा रही है, जैसे भौतिक संपन्नता बढ़ाना, धार्मिक पंथ को बढ़ावा देना, 


हरित आंदोलन को लोकप्रिय बनाना, या खानाबदोश जीवन का नेतृत्व करना; इनमें से 
प्रत्येक, पूरी तरह से वैध है, लेकिन इनमें से किसी भी मूल्य को किसी भी समाज में नैतिक 
केंद्रीयता की स्थिति तक नहीं लाया जा सकता है। ये मूल्य-धारणाएं हैं क्योंकि उन्हें किसी 


के द्वारा समर्थन प्राप्त है, यही उदारवाद का स्वरूप है। मिल का मानना था कि 


“वैयक्तिता“, स्वेच्छा से अपना जीवन जीने का अधिकार एक आधारभूत मूल्य है। बर्लिन के 


* वही, पृ. 20. 
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लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक ऐसी दुनिया में और गहरी हो जाती है जहां वस्तुनिष्ठ नैतिक 


पदानुक्रम के बिना, अच्छाई की विविध धारणाएं प्रचुर मात्रा में हैं । 


5.8 संवृतिशास्त्र और अस्तित्ववाद 


एक दार्शनिक जो हेगेल के प्रति अत्यधिक संशय रखता था, वह कीकेंगार्द (843-4855) 


था। उनका मानना था कि इस आत्म ने व्यक्ति के प्रति हेगेल की अवमानना को दिखाया 


है। कीकगार्द ने एक पूरी दार्शनिक परम्परा को अस्वीकार कर दिया जिसने संपूर्ण नैतिक 


नियमों, वस्तुनिष्ठ सत्यों या निरपवाद कर्तव्यादेशों को निर्धारित करने का प्रयास किया था | 


तर्क के स्थान पर उन्होंने 'व्यक्तिपरक सत्य', भावनाओं और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को 
प्रतिस्थापित कर दिया। अपने से पहले के किसी भी दार्शनिक से अधिक, उन्होंने “समाज” 
को उपेक्षा से देखते हुए, व्यक्तिगत मनुष्य को बहुत अधिक महत्व दिया | 


हाइडेगर और सार्त्र जैसे युद्धोपरांत के अस्तित्ववादियों में यह प्रवृत्ति जारी रही। 
संवृतिशास्त्र के विपरीत, जिस पर एकांतवाद का आरोप लगाया गया था, अस्तित्ववादी के 


लिए “अन्य” एक प्राथमिक प्रदत्त है। द्वितीय विश्व युद्ध के ऐतिहासिक संदर्भ में,'अन्य' को, 


चाहे एक राजनीतिक स्थिति के रूप में, या सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्थापित 


संरचना के रूप में, संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। डासाइन (स्व) के अप्रामाणिक होने 


तक के क्षय के लिए अन्य जिम्मेदार है। कुछ इसी तरह, संघर्ष, सार्त्र के जगत का एक 


अपरिवर्तनशील आयाम है, वह इसे नाटकीय ढंग से रखता है जब वह कहता है कि अन्य 


उसके “रक्तरंजित” होने का कारण है। 


कुछ अर्थो में, संवृतिशास्त्रवादी और अस्तित्ववादियों को स्व के लिए एक निजी क्षेत्र बनाने 


का प्रयास करने वाला माना जा सकता है जहां इसकी प्रामाणिकता और विशिष्टता को 


संरक्षित रखा जा सके। हुसरल की परियोजना मुख्य रूप से ज्ञानमीमांसीय विचारों द्वारा 
निर्देशित थी, अस्तित्ववादी एक ऐसे अस्तित्व की खोज में थे जो उधार का नहीं, बल्कि 
स्वैच्छिक था | यह देखना प्रासंगिक है कि इन दोनों परम्पराओं ने सैद्धांतिक / बौद्धिक ढांचे 
में कैसे योगदान दिया जिसे बाद में व्यक्तिवाद के रूप में देखा जाने लगा। 


बोध प्रश्न II 


॥8 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


3) व्यक्तिवाद की प्रमुख विशेषताओं का अवलोकन करें | 


5.9 सारांश 


हम अपनी चर्चा का संक्षिप्तीकरण निम्नलिखित बिन्दुओं की सहायता से कर सकते हैं, 


4. व्यक्तिवाद समय के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रमाण आधुनिक पश्चिमी देशों और 
पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित समाजों में बड़े पैमाने पर मिलता हे | 


2. व्यक्तिवाद के अर्थ सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। 


3. व्यक्तिवाद को एक मानक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हे | 


4. पहला खंड व्यक्तिवाद और दर्शन पर है। प्रारंभिक ग्रीस के नगर-राज्यों में व्यक्ति के 


बजाय “नागरिक” शब्द प्रचलित था | 


5. मध्ययुगवादियों के लिए विश्व का एक प्रयोजनवादी दृष्टिकोण था, मनुष्य को मौलिक 


रूप से सीमित और सदोष माना जाता था | मनुष्य को आस्तिक, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप 
में ही देखा जाता था। 


6. यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान प्रयोजनवाद में कमी देखी गई और मानव जीवन और 


मानव संस्थानों के प्रति सरोकार का पुनरुद्धार हुआ। पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में कई 
यात्राएँ हुई, जिनसे नई जमीन की खोज हुई | 


॥9 


7. प्रोटेस्टेंट सुधार के परिणामस्वरूप राष्ट्रवाद, पादरीविरोधीवाद और व्यक्तिगत स्वीकृति के 
विषय के रूप में धर्म पर जोर, जैसे विचार सामने आए, जिससे व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में 
वृद्धि हुई | 


8. देकार्त ने, यद्यपि व्यक्ति के युग का उद्घाटन किया, लेकिन एक असंबद्ध व्यक्ति प्रस्तुत 


किया | काण्ट का स्व एक तार्किक, ज्ञानमीमांसीय अभिधारणा थी | 


9. सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति वाले खण्ड में सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकारों, हॉब्स, 
लॉक और रूसो की चर्चा हुई है। इन दार्शनिकों ने पश्चिम में उदारवाद की नींव रखी, 
साथ ही व्यक्ति के अधिकारों पर चर्चा भी प्रारम्भ की | “स्वीकृति” और “बहुमत” की धारणा 
भी उन्हीं की देन है | 


40. इन दार्शनिकों ने प्रबोधनकाल और स्वच्छंदतावाद से प्रेरणा ली। प्रबोधनकाल में 


वैज्ञानिक तर्कसंगतता को समर्थन मिला, वहीं स्वच्छदतावाद ने अंतर्ज्ञान और अनुभूति को 
बढ़ावा दिया। हालांकि, इन दोनों आंदोलनों में व्यक्ति की अग्रभूमि को तैयार किया गया | 


44. समकालीन उदारवादी परम्परा का अनुसरण करते हुए, मिल और बर्लिन ने व्यक्तिगत 


स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया और सुगम बनाया है। नैतिक एकतत्ववाद का खंडन, और मूल्यों 


में आधारभूत बहुलता की अभिधारणा, उनके सिद्धांतों का परिणाम हे | 


42. संवृतिशास्त्र और अस्तित्ववाद ने, अपने-अपने तरीके से, व्यक्तिवाद में महत्वपूर्ण 


योगदान दिया है, हालांकि उनकी चर्चा का संदर्भ बहुत अलग था | 


5.0 कुंजी शब्द 


व्यक्तिवादः एक सामाजिक सिद्धांत जो सामूहिक या राज्य नियंत्रण के बजाय व्यक्ति के लिए 


कार्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। व्यक्तिवाद में एक मूल्य प्रणाली, मानव प्रकृति का 
एक सिद्धांत और कुछ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में 
धारणायें शामिल हैं | 


पुनर्जागरणः एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है “पुनर्जन्म” | यह यूरोपीय सभ्यता के उस 


काल को संदर्भित करता है जिसे शास्त्रीय शिक्षा और ज्ञान के पुनरुद्धार के रूप में जाना 
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जाता है। यह यूरोपीय इतिहास का वह कालखंड है, जो 45वीं और ॥6वीं शताब्दी में मध्य 


युग से आधुनिकता की ओर संक्रमण काल को दर्शाता है। 


सुधारवाद: सुधारवाद प्रोटेस्टेंटवाद की शुरुआत थी और पश्चिमी चर्च का प्रोटेस्टेंटवाद एवं 
रोमन कैथोलिक चर्च में विभाजन था। इसने पश्चिमी संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को 
आकार दिया, जिनमें धर्म की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और 
राजनीतिक लोकतंत्र शामिल हें | 


प्रबोधनकाल: 47वीं और ॥8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 


परम्परा के बजाय तर्क और व्यक्तिवाद पर जोर देता है। यह देकार्त, लॉक और न्यूटन जैसे 
47वीं सदी के दार्शनिकों से काफी प्रभावित था और इसके प्रमुख व्यक्तियों में काण्ट, गोएथे, 
वोल्टेयर, रूसो और एडम स्मिथ शामिल थे | 


स्वच्छन्दतावादः यह एक कला, साहित्य, संगीत संबंधित और बौद्धिक आंदोलन था जो 4॥8वीं 


शताब्दी के अंत में यूरोप में उभरा। इसने व्यक्ति, व्यक्तिपरकता, तकहीनता, कल्पनाशीलता, 


वैयक्तिकता, नैसर्गिकता, भावनात्मकता, दूरदर्शिता और अनुभवातीत पर जोर दिया | 


5.40 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


Conceicao Soares, The Philosophy of Individualism: A Critical Perspective, International 


Journal of Philosophyd& Social Values, Volume |, Numero ], June. 208. 
De Tocqueville, Alexis, Democracy in America, Ware: Wordsworth Editions, ]998. 


Gina Gustavsson, What Individualism Is and Is not, Uppsala University, NOPSA Conference 
2008, Tromso. 


Gray, John, “On Negative and Positive Liberty.” Political Studies 28 (I980): 507-26. 


Jones, W.T., Hobbes to Hume: A History of Western Philosophy, Harcourt, Brace & World, 
Inc. New York, ]969. 


Mill, John Stuart, On Liberty and Considerations on Representative Government, Oxford: 


Blackwell, I946. 


Rawls, John, A Theory of Justice, Oxford University Press, Oxford, I973. 


86 ॥ 


Solomon, Robert, Continental Philosophy since 77509, Oxford University Press, ]988. 


5.42 बोध प्रश्नों के उत्तर 


(बिन्दुवार उत्तर) 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4) 


4. प्राचीन काल में ग्रीस में स्व-निहित इकाई के रूप में कई नगर-राज्य थे। प्रत्येक 


नगर-राज्य के भीतर आंतरिक एकता बनाए रखने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और 


नैतिक मानदंड बनाये और लागू किए गए। 


2. इस तरह, व्यक्तियों को नगर-राज्य के प्रति दायित्व और निष्ठा के साथ “नागरिक” माना 
जाता था। 


3. निरंकुशतावाद का पाया जाना भी इस स्थिति का एक अपरिहार्य परिणाम था। 


4. आधुनिक शब्दावली में कोई भी व्यक्तिवाद, प्राचीन काल के ग्रीस में मौजूद नहीं था। 
बोध प्रश्न वा 


4) 


4. मध्य युग के दौरान सेंट एंसेल्ल और थॉमस एक्विनास जैसे धर्मशास्त्री, ईसाई धर्म को 


तर्कसंगत विश्वास बनाने के लिए गहनता से प्रतिबद्ध थे | 


2. एक प्रयोजनवादी विचारधारा मध्ययुगीन सोच की विशेषता थी | 


3. मनुष्य को अपने आप में एक व्यक्ति के बजाय एक “आस्तिक” के रूप में अधिक माना 
जाता था। 


4. इस दुनिया और इसकी “पापी” प्रजा के प्रति एक छिपा हुआ तिरस्कार था | 
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5. इसलिए, एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में मनुष्य के बारे में कोई वास्तविक जागरूकता 
नहीं है। 


2) 


4. पुनर्जागरण, जिसका अर्थ है “पुनर्जन्म”, ने पश्चिम में लोगों की धारणाओं में बड़े बदलाव 
देखे | 


2. दुनिया को “सृष्टि” के रूप में देखने से लेकर सांसारिक गतिविधियों में रुचि लेने की 


ओर क्रमिक बदलाव आये | 


3. दुनिया का प्रयोजनवादी दृष्टिकोण खत्म होने लगा, व्यक्ति की सामाजिक-राजनीतिक 
परिवेश में रुचि देखी जाने लगी | 


4. विभिन्न यात्राएं की गईं जिनसे नई जमीन की खोज हुई। इन नव स्थापित देशों में बड़े 


पैमाने पर प्रवासन हुआ | 


5. दैवीय नियतिवाद के बजाय व्यावहारिकता और उद्योगों को प्रमुखता मिलने लगी | 


6. व्यापार के माध्यम से मिली नई संपत्ति से व्यक्तिगत उद्यम को प्रोत्साहन मिला | 


7. सुधारवाद के परिणामस्वरूप पादरी वर्ग और चर्च के भीतर भ्रष्टाचार की निरंतर 


आलोचना हुई | 


8. प्रोटेस्टेंटवाद का जन्म रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हुए संप्रदाय के रूप में हुआ। इस 


संप्रदाय ने धार्मिक मामलों में व्यक्तिगत सहमति पर जोर दिया | 


9. पुनर्जागरण और सुधारवाद के संयुक्त प्रभाव के फलस्वरूप व्यक्ति का महत्व बढ़ गया | 


बोध प्रश्‍न I 
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4. दर्शन के इतिहास में, व्यक्तिवाद के प्रशंसनीय और अपमानजनक दोनों अर्थ रहे हें | 


2. इसे अहंवाद का एक स्पष्ट रूप माना गया है, और दुसरी ओर, “एक परिपक्व और शांत 
भावना“ (एलेक्सिस डी टोकेविले) के रूप में भी लिया गया हे | 


3. इस इकाई में व्यक्तिवाद को एक मानक सिद्धांत के रूप में स्थापित करने का प्रयास 


किया गया है। पश्‍चिम में व्यक्तिवाद के पूर्ववर्ती को निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक यूनानी 
दार्शनिकों से लेकर संवृतिशास्त्र वादियों और अस्तित्ववादियों तक, एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण 
किया गया हे | 


4. एक मानक मानदंड के रूप में व्यक्तिवाद स्वयं के लिए अधिकतम स्वायत्तता, उदार 


मूल्यों और व्यक्ति की अव्यक्त प्रतिभाओं के यथासंभव अधिकतम विकास का समर्थन करता 


है| 


5. पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण और सुधारवाद ने पादरी वर्ग और 


लोगों में उनके दमनकारी नियंत्रण पर हमला शुरू कर दिया | प्रयोजनवाद, जो मध्य युग 
की विरासत है, को चुनौती दी गई क्योंकि यह एक पारलौकिक दुनिया के लिए मुक्ति का 


विचार रखता था। विभिन्न यात्राओं के परिणामस्वरूप नई भूमि की खोज हुई, नए व्यापार 


के मार्ग खुले और इस प्रकार, उन लोगों के लिए अधिक धन प्राप्त हुआ जो इन उद्यमों पर 


गए थे। सांसारिक आकर्षण तेज होता गया, जिसके परिणामस्वरूप बहुत सारे निजी उद्यम 


सामने आए | 


6. व्यक्ति ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया | 


7. लॉक ने नैसर्गिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार, समानता एवं स्वतंत्रता की बात की | 


8. सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकारों ने किसी भी राजनीतिक सत्ता के चुनाव के लिए 


व्यक्तिगत सहमति को आधार बनाया | 


9. काण्ट जैसे विचारकों ने कॉपरनिकन क्रांति के माध्यम से समझ की गतिशीलता को 


पुरस्कार स्वरूप दुनिया के सामने रखा | 
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40. देकार्त का कोगिटो एक धर्मनिरपेक्ष अंतर्दृष्टि थी; कोई भी किसी भी चर्चाधिकारी की 


मध्यस्थता के बिना, सत्य तक पहुंच सकता है, इस प्रकार, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हुआ | 


44. आइसाया बर्लिन व्यक्तिवाद का एक प्रमुख प्रस्तावक था; उन्होंने मूल्यों के आधारभूत 


बहुलवाद की वकालत की | 


42. संवृतिशास्त्र और अस्तित्ववाद, यद्यपि राजनीतिक संदर्भ में स्व-जागरूक रूप से नहीं, 


मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता के गठन में व्यक्ति के हस्तक्षेप पर बहुत 
जोर देते हैं। 
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इकाई 6. लोकतंत्र | 


रूपरेखा 
6.0 उद्देश्य 


6.१ परिचय 


6.2 लोकतंत्र: इतिहास के परिपेक्ष में इसकी परिभाषा का वैचारिक विकास 


6.3 लोकतंत्र का निर्माण करने वाले मूलभूत संस्थागत सिद्धांत और विचार 


6.4 लोकतंत्र एक मूल्य बनाम लोकतंत्र एक तंत्र 


6.5 विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र 
6.6 सारांश 
6.7 कुंजी शब्द 


6.8 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


6.9 बोध प्रश्‍नों के उत्तर 


6.0 उद्देश्य 


इस इकाई के मुख्य उद्देश्य हैं; 


° लोकतंत्र की अविभाज्य प्रकृति और अंतर्निहित सिद्धांतों को समझना | 


* डॉ. नीतिका सिंह, सहायक प्राध्यापिका, जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा | 


अनुवाद- डॉ. सौरभ रावत, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
महाविद्यालय, दिल्‍ली विश्वविद्यालय | 
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° लोकतांत्रिक आदर्शों पर चर्चा जो विभिन्न प्रकारों में इसके अभ्यास को प्रमाणित 
करती है | 


6. परिचय 


वर्ष 2007 के पश्चात, हर साल 45 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता 


है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के अनुसार लोकतांत्रिक सिद्धांत सार्वभौमिक मूल्य 


रखते हैं। यह लोगों की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, और इसलिए, लोकतंत्र को 


एक सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्थिर और संघटित करना आवश्यक है | 


लोकतंत्र को समर्पित यह विशेष दिन इसे शासन की एक अद्वितीय संगठित प्रणाली के रूप 


में मनाता है, जो समकालीन समय में भी प्रासंगिक है। अमर्त्य कुमार सेन के अनुसार 


लोकतंत्र सार्वभौमिक रूप से मूल्यवान है, इसलिए नहीं कि 'पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति ने 
सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया है, बल्कि इसलिए कि लोग किसी न किसी कारणवश 
इसे मूल्यवान समझते हैं' | 


लोकतंत्र (९००८१०५) शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डेमोक्राटिया से हुई है। यह शब्द दो 
भाग 'डेमो और क्रेटोस' से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों का अर्थ है 'लोगों का शासन', 


न कि 'कुलीनों का शासन' और इसलिए आम लोगों को लोकतंत्र में सत्ता धारक माना 


जाता था। उन्हें नियम बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया | विधिपूर्वक, 
वे या तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे शामिल हो सकते हैं, या निर्वाचित प्रतिनिधियों के 


माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। पहले, केवल राजा ही नियम बना सकता 


था इसलिए यह यूनानियों के लिए प्रशासन चलाने का एक नया तरीका था | 


हालाँकि, यूनान के राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का विचार दोषरहित नहीं था। एक ओर, 
यूनानियों ने महसूस किया कि निर्णय-पालन करने वालों को ही निर्णय-निर्माता होना 
चाहिए, क्योंकि यह कानून और कार्यान्वयन की समस्याओं से बचने में सहायक होगा; 
जबकि दूसरी ओर, वे यह मानते थे कि व्यक्ति जन्म से समान नहीं होते। दासों, महिलाओं 
और गैर-मूल निवासियों को व्यवस्थित रूप से नियम-निर्माण प्रक्रिया से बाहर रखा गया | 
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इस प्रकार नियम बनाने का अधिकार और अन्य विशेषाधिकार केवल कुछ ही लोगों के लिए 
आरक्षित थे | 


यूनानियों के विपरीत, समकालीन लोकतांत्रिक प्रणालियाँ लिंग और जन्म के आधार पर 


बहिष्कार नहीं करती। समय के साथ, प्रणाली में कई बदलाव लाए गए, जैसे कि अब 


महिलाएं भी मतदाता हैं, दासता गैरकानूनी है और गैर-मूल निवासी कुछ कानूनी शर्तों के 


तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। समावेशन के प्रयास क्रमिक रहे हैं और 


अभी भी जारी हैं। फिर भी, संस्थागत स्तर पर इन क्रांतिकारी परिवर्तनों को हासिल करना 


आसान नहीं था। समानता और न्याय के लोकतांत्रिक मापदंडों को प्राप्त करने का संघर्ष 


एक निरंतर कार्यवाही रही है। दलित, वंचित, बहिष्कृत लोगों ने बाधाओं के खिलाफ अपनी 


आवाज उठाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। 


शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थापना एवं प्रचार-प्रसार को लेकर विश्व के 


विभिन्न भागों में विचार-विमर्श चल रहा है। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने 


के कारण भारत इन बहसों को सूक्ष्मता से देखने और समझने के लिए एक परिपक्व 


उदाहरण प्रस्तुत करता हे | 


6.2 लोकतंत्र: इतिहास के परिपेक्ष में इसकी परिभाषा का वैचारिक 
विकास 


एक अवधारणा के रूप में लोकतंत्र ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है। 430 ईसा पूर्व में 
एथेंस के लोकतांत्रिक नेताओं में से एक पेरिकल्स ने लोकतंत्र को सहिष्णुता से जोड़ा। 
बाद में, द रिपब्लिक पुस्तक में, प्लेटो ने इसे अधिकार प्राप्त स्वतंत्र लोगों की सरकार के 


रूप में वर्णित किया (पुष्ठ 295), हालांकि उन्होंने इसे 'समाज का सहमत अराजक रूप' भी 
माना (पृष्ठ 294) | उनके विचार में, लोग तर्कसंगत निर्णय लेने में असंगत होते हैं और इस 
प्रकार अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं क प्रति पक्षपाती होते हैं। उनके छात्र और दार्शनिक, 


अरस्तू का मानना था कि लोकतंत्र बहुमत को अधिकार देता है, किन्तु गरीबों द्वारा सरकार 


के चयन के कारण साथ ही उन्हें छीन भी लेता है | 
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बाद में लोकतंत्र से जुड़े नये विचार सामने आये जो वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक और 


राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन के प्रतीक रहे। सत्रहवीं शताब्दी के आसपास यानी मध्यकाल 


में प्रोटेस्टेंट-- संशोधन ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की धारणा पर लोकतंत्र 


की रक्षा की। इसके अलावा, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश अठारहवीं शताब्दी के 


अंत से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक क्रांतिकारी आंदोलनों के युग से प्रभावित रहे | 


आधुनिक विश्व के प्रथम लोकतंत्र ब्रिटेन ने साम्राज्य व्यवस्था के पतन को देखा। 


औद्योगिक-क्रांति के उभार ने उस समय के राजनीतिक विमर्श को संसदीय लोकतंत्र के 


पक्ष में बदल दिया। संसद के दो सदन थे, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, 


जहाँ पूर्व सदन का गठन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। जबकि पहले, 
राजनीतिक प्रतियोगिताओं में अभिजात वर्ग का वर्चस्व था, क्योंकि केवल संपत्ति धारक और 
अभिजात वर्ग ही चुनाव में भाग लेने में सक्षम थे। चार्टिजूम जैसी क्रांतियों ने 4832 के 
सुधार अधिनियम के लिए द्वार खोल दिये, जिस से श्रमिक वर्ग को बड़े पैमाने पर चुनावी 
मताधिकार दिये गए। ब्रिटेन में गृहयुद्ध के बाद धीरे-धीरे महिलाओं को मताधिकार का 


अधिकार दे दिये गए। इस प्रकार, अंततः प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त 


हुआ | 


ज्ञानोदय काल के दौरान, लेविथान (4654) में थॉमस हॉब्स और सेकड ट्रीटीज़ ऑफ 
गवर्नमेंट (4684) में जॉन लॉक जैसे अंग्रेजी दार्शनिकों ने नागरिकों की राजनीतिक समानता 
के लिए तक दिये। उनकी चर्चा के अनुसार एक वैध सरकार लोगों के बीच सामाजिक 


अनुबंध स्थापित करती है, और ऐसे सामाजिक अनुबंध पर आधारित नागरिक कानून अन्यथा 


संघर्ष-ग्रस्त समाज में शांति और सहयोग लाते है। लॉक का विवरण ईश्वर द्वारा शासित 


प्रकृति के शाश्वत नियम पर आधारित था, जिसके अनुसार, व्यक्ति समान पैदा होते हैं 


इसीलिए उन्हें दूसरों को अपने अधिकारों का पालन करने से रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने 


उदार लोकतंत्र के लिए एक सैद्धांतिक आधार विकसित किया, जिसमें व्यक्तियों को 


स्वतंत्रता, संप्रभुता और निजी संपत्ति का अधिकार देने में सरकारी विफलताओं का विरोध 


करने का अधिकार सम्मिलित हे | 
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हालाँकि, थॉमस हॉब्स के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत ने माना कि मनुष्य स्वभाव से 'क्रूर' हैं 


और यही कारण है कि वे तब तक एक साथ नहीं रह सकते जब तक कि उन्हें राज्य द्वारा 


बलपूर्वक एकजुट नहीं किया जाता है | यद्यपि जॉन लॉक ने हिंसा को मानवीय विशेषता के 
रूप में निर्दिष्ट नहीं किया, फिर भी वह सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में विश्वास करते थे जो 
लोगों के बीच स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम शक्ति वाले एक 


मजबूत एकल निकाय राज्य का समर्थन करता था। लोकतंत्र में एक मजबूत राज्य और 


सरकार का विचार समस्याग्रस्त है क्योंकि आम जनता को निर्णय लेने की प्रक्रिया में 
योगदान की अंतिम शक्ति नहीं सौंपी जाती है। 


इसलिए, जॉन लॉक के सिद्धांत द्वारा सुझाए गए सत्ता के केंद्रीकरण को कम करने के 


लिए, फ्रांसीसी विचारक बैरन डी मोंटेस्क्यू ने सरकार में शक्तियों के पृथक्करण के लिए 


तर्क दिया। मोंटेस्क्यू ने अपने काम, इन द स्पिरिट ऑफ लॉज (॥748) में शासन के 


सिद्धांत पर एक विस्तृत ग्रंथ प्रदान किया। उनके अनुसार, विधान, निष्पादन और 


न्यायपालिका को संरचनात्मक रूप से जुड़े हुए है लेकिन निकायों को स्वतंत्र रूप से भी 
कार्य करना चाहिए ताकि वे एक-दूसरे की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करें और 


जनता के मत को विकृत करने में समर्थ न रहे। सत्ता का विभाजन एक पारदर्शी 


लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण के विचार के रूप में पेश किया गया, जिसमें सत्ता को भ्रष्ट 


नहीं किया जा सकता था। एक अन्य फ्रांसीसी विचारक, जीन जैक्स रूसो ने द सोशल 


कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कोर्सेज (943) में यह विचार प्रस्तावित किया कि “सामान्य-इच्छा” बनाने 


के माध्यम से नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी संभव हो सकती है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र में 
लोक-हित को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि सत्ता सीधे लोगों के हाथों 
में होगी | फ्रांस में 4789 की क्रांति ने लोकतंत्र की परिभाषा को तीन महत्वपूर्ण शब्दों यानी 


स्वतंत्रता, समानता और बंधुता तक विस्तारित करके एक और अधिक मौलिक परंपरा का 


उद्घाटन किया। लोगों को सशक्त बनाने के लिए संप्रभुता के सिद्धांत पर बल दिया गया। 


'मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा' ((789) में घोषणा की गई कि अन्याय को 


समाप्त करने के लिए लोगों को अपनी स्वतंत्रता तक पहुंच होनी चाहिए। 4946 में 
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की लड़ाई जीती गयी | 
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यद्यपि बैरन डी मोंटेस्क्यू और जीन जैक्स रूसो ने लोकतंत्र और एक मजबूत राज्य की 


अवधारणा के भीतर असंगतता के मुद्दे की पहचान की, फिर भी उन्होंने इस बात पर जोर 


नहीं दिया कि सरकार को लोक-कल्याणकारी होना चाहिए। थॉमस पेन, एक अमेरिकी 


दार्शनिक, जिन्हें 'लोक-कल्याणकारी राज्य के जनक' के रूप जाना जाता है, उन्होनें 


लोकतंत्र की अवधारणा में इस विचार को शामिल करने का समर्थन किया | उन्होंने मानव 


अधिकार (4794) में इस बात पर जोर दिया कि लोगों को लोक-कल्याण का अधिकार 


मिलना चाहिए, ताकि वे समान आर्थिक अवसरों का प्रयोग कर के अपने जीवन को समृद्धि 


बनाने में सक्षम हो। 


फ्रांसीसी क्रांति होने से पहले ही, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गृह युद्ध के बाद 4776 में 


स्वतंत्रता की घोषणा' को आगे बढ़ाया। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी तक दासता समाप्त नहीं 
हुई और न ही बीसवीं शताब्दी तक महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी गई। प्रसिद्ध 
विचारक, बेंजामिन फ्रँकलिन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा' (776) का मसौदा तैयार 


करने में मदद की और लोकतंत्र के प्रतिनिधि स्वरूप की वकालत की। दास प्रथा को 


समाप्त करने के लिए गृह युद्ध में भाग लेने वाले अमेरिकी नेता अब्राहम लिंकन देश के 


सोलहवें राष्ट्रपति बने और उन्होंने लोकतंत्र को जनता की, जनता द्वारा और जनता के 
लिए बनी सरकार घोषित किया | 


बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एम.के. गांधी ने बताया कि पश्चिमी विचार के 


अनुसार लोकतंत्र में कर्तव्यों के बजाय अधिकारों पर अधिक जोर दिया जाता है। उन्होंने 


अधिकारों को त्यागा नहीं, उनके अनुसार अधिकारों को संरक्षित रखा जाना चाहिए लेकिन 


कर्तव्यों को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। उनके विचार में, लोकतंत्र के पश्चिमी 


सिद्धांत जनता, सत्ता और राज्य के बीच अंतर को पाटने में अपर्याप्त थे। उन्होंने स्वीकार 


किया कि मनुष्य में स्वार्थी कार्य करने की क्षमता होती है लेकिन वे उस स्वभाव के साथ 


पैदा नहीं होते। उन्होंने 'सर्वोदय' के माध्यम से समझाया कि मनुष्य स्वभाव से सहयोगी हैं 


और 'आत्म-संयम' (4954) की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। यह गुण उन्हें अपने कर्तव्यों का 


पालन करने और देश में समान सामाजिक और राजनीतिक माहौल को जिम्मेदारी से बनाए 


रखने में सक्षम बनाता है | 
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हालाँकि लोकतंत्र की विभिन्‍न अवधारणाएँ दी गई हैं, फिर भी अत्यधिक जनसंख्या वाले 


राष्ट्रों राज्यों में देखी गई वृद्धि के कारण आधुनिक समय में उन्हें व्यवहार में लाना कठिन 
प्रतीत होता है। लोकतंत्र में सर्वसम्मति से निर्णय लेना कठिन कार्य हो गया है। लेकिन, 
आलोचनाओं और समस्याओं के बावजूद, लोकतंत्र मुख्य रूप से अपने अंतर्निहित प्रारूप के 


कारण प्रासंगिक बना हुआ है जो लोगों को संप्रभुता प्रदान करता है। इसकी समावेशिता के 


कारण, लिंग, नस्ल, जन्म, धन, जाति, पंथ, धर्म इत्यादि के बावजूद, इसे आधुनिकता के 


अन्य विशिष्ट संस्थानों के बीच सरकार का एक अत्यधिक मूल्यवान रूप माना जाता है। 
यह सार्वजनिक नीतियों के माध्यम से प्रकट होता है जो लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित 


करता है। इस तरह के शासन में सभी के लिए सामान्य कल्याण के उद्देश्य से सामूहिक 


और निरंतर रूप से प्रयासरत रहता है। 


बोध प्रश्‍न 7 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? व्याख्या करें | 


6.3 लोकतंत्र का निर्माण करने वाले मूलभूत संस्थागत सिद्धांत और 
विचार 


लोकतंत्र में, सरकार और उसकी नीतियों को चुनने की राजनीतिक शक्ति जनता के पास 
होती है, जिसका अर्थ है कि राज्य को एक अलग निकाय नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक 
निर्णय लेने की प्रक्रिया लोगों के लिए सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में 
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अपने विचारों और कार्यों को प्रकट करती है, जहां सामाजिक और राजनीतिक शासन में 
राज्य की भूमिका सीमित होती है। हालाँकि, लोग अपनी शक्ति का प्रयोग इच्छा और 
व्यक्तिपरक झुकाव के अनुसार नहीं कर सकते। किसी राष्ट्र की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के 


लिए लोगों और सरकार के निर्णयों को केवल कानूनों के माध्यम से ही लागू किया जा 


सकता है। इस प्रकार, नागरिकों को मानदंडों के ढांचे के भीतर अधिकार का प्रयोग करना 


आवश्यक है। लोकतंत्र में कानून के प्रति उत्तरदायित्व जनता और चुनी हुई सरकार दोनों 


के लिए एक बुनियादी आवश्यकता हे | 


यह दो वाक्यांश 'जनता का शासन” और 'कानून का शासन' वैचारिक रूप से एक-दूसरे 
के विरोधाभासी प्रतीत होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। कानून का शासन लोगों को निष्पक्ष 
रूप से शासन करने में सक्षम बनाता है, जहां कोई भी दूसरे का नुकसान नहीं उठा 
सकता | लोकतंत्र में लोग स्वायत्त और संप्रभु होते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी दूसरे के 


अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सभी समान हैं, प्रत्येक नागरिक को शासन में 


अपनी बात कहने का अधिकार है और प्रत्येक नागरिक को उल्लंघन से बचाने के लिए 


कानून आवश्यक हैं। कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज़ 


उठाने और लोकतांत्रिक आदर्शों का पालन करने की स्वतंत्रता है। ये सिद्धांत, संबंधित 


अवधारणाओं के समूह का हिस्सा हैं, जैसे कि; 
6.3.0 लोकतंत्र के तीन सैद्धांतिक स्तंभ 


6.3.4.4 स्वाधीनता / स्वतंत्रता 


लैटिन शब्द 'लिबर' का अर्थ 'स्वतंत्र' है। यह सिद्धांत स्वाधीनता, शक्ति और अधिकार से 


संबंधित है। जी.डी.एच. कोल ने सामाजिक सिद्धांत (920) में स्वाधीनता को उस वातावरण 
के रूप में परिभाषित किया है जो नागरिकों को बाहरी बाधाओं के डर के बिना अपने 
व्यक्तित्व को व्यक्त करने का अधिकार देता है। स्वतंत्रता का अर्थ है अनुकूल रूप से अपनी 


अभिव्यक्ति को उपयुक्त माहौल में क्रियान्वित करना। जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी 


(859) पहला काम था जिसने दो प्रकार की स्वाधीनता के बीच अंतर समझाया, अर्थात्‌ 


स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता और 'अवपीड़न से स्वतंत्रता' | बाद में इसाया 


बर्लिन ने “टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी” (4969) में सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के 
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बीच विशेष अंतर किया। वह स्वतंत्रता जो एक न्यायपूर्ण समाज में व्यक्तियों को समान 


अवसर और अधिकार प्रदान करती है, इसाया बर्लिन द्वारा 'सकारात्मक' कहलाती है और 


जो उन्हें अधिकार के मनमाने प्रयोग से बचाती है, वह 'नकारात्मक' कहलाती हे | 


लोकतांत्रिक संस्थाएँ लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों के माध्यम से स्वतंत्रता की रक्षा करती 


हैं। अधिकार स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्राकृतिक, सामाजिक, नैतिक और कानूनी 


सिद्धांतों का गठन करते हैं। वे कार्य करने या कुछ करने से परहेज करने के अधिकार 
और एक निश्चित स्थिति में रहने या उससे बचने की स्वतंत्रता हैं। अधिकारों को दो 


श्रेणियों में बांटा गया है; दावा और स्वतंत्रता का अधिकार | 'दावा' अधिकार का तात्पर्य यह 


है कि एक व्यक्ति, कानून का पालन करने वाले के रूप में, एक निश्चित तरीके से कार्य 


करने की शक्ति के उल्लंघन से प्रतिरक्षा रखता है | दूसरे शब्दों में, अधिकार धारक के प्रति 


प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। स्वतंत्रता के अधिकार किसी भी चुने हुए कार्य को करने के 


विशेषाधिकार तक पहुँच प्रदान करते हैं। 


6.3..2 समानता 


समानता की स्थिति का अर्थ है कि लोकतंत्र में जनता को किसी भी सामाजिक, 


राजनीतिक और कानूनी आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सभी के 


बीच हर मामले में समानता नहीं मानता। हर व्यक्ति अलग है इसीलिए सभी के साथ 


बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक नागरिक कानून के 


समक्ष समान रूप से सम्मान और गरिमा का हकदार है। वे जनमत के विकास में भाग लेने 


और अपनी राजनीतिक शक्ति का समान रूप से प्रयोग करने का दावा कर सकते हैं, यदि 


संभावित अवसरों तक उनकी पहुंच हैं। 


वास्तविक नैतिक समानता यह मानती है कि सभी मनुष्यों में तकसंगतता की स्वाभाविक 


क्षमता होती है। इस तर्क को लेवियाथन (4654) में थॉमस हॉब्स, द सेकेंड ट्रीटीज ऑफ 


गवर्नमेंट (690) में जॉन लॉक, ए डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी (755) में जीन जैक्स रूसो, 


ग्राउंडवर्क ऑफ द गेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स में इमैनुएल कांट जैसे प्रबुद्धता काल के 
दार्शनिकों ने समर्थन दिया था। प्रैक्टिकल फिलॉसफी में (0785) | समकालीन राजनीतिक 
दर्शन (990) में विल किम्लिका द्वारा नैतिक समानता को समतावाद की मूल नींव माना 
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गया है। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत भी संपत्तियों, वस्तुओं और सेवाओं के विभाजन के 


संदर्भ में समानता की धारणा पर आधारित है। जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस (097॥) 


में प्रस्ताव दिया है कि लोगों के साथ समानता के आदर्श के आधार पर निष्पक्षता से 


व्यवहार किया जाना चाहिए। नागरिक अपनी जाति, रंग और सामाजिक स्थिति पर नियंत्रण 


नहीं रख सकते | इसलिए, वितरण मानदंडों के आधार पर न्याय का आश्वासन नहीं छीनना 


चाहिए | 


6.3..3 बंधुता 


यह एक नैतिक और राजनीतिक आदर्श है जिसका तात्पर्य बंधुता, मित्रता, समुदाय या 


सहयोग है। अरस्तू ने अपनी राजनीति में सौहार्दपूर्ण जुड़ाव के लिए एक आवश्यक घटक 


के रूप में मित्रता और समुदाय पर जोर दिया। जिम्मेदार नागरिक और सरकार के 


प्रतिनिधियों के रूप में लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसलिए, 


कानूनों को बनाने, लागू करने और मूल्यांकन करने में सहयोग के लिए बंधुता की 


आवश्यकता होती है। संयुक्त प्रयास किसी राष्ट्र की एकजुट कार्यप्रणाली को मजबूत करते 


हैं। लोकतांत्रिक राज्य और समाज का साम्यवादी आयाम के बंधुता माध्यम से संरक्षित रखा 
जाता है। कार्ल कोहेन ने अपने काम डेगोक्रेसी (974) में कहा है कि बंधुता लोगों को 


सचेत रूप से अपने सामान्य उद्यम को पहचानने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार यह 


लोकतांत्रिक प्रणाली का मूल आदर्श है। 
6.3.2 लोकतंत्र की अवधारणा में अंतर्निहित मूलभूत विचार 


6.3.2.॥ संप्रभुता 


फ़रांसीसी शब्द सॉवेरेनेट पारंपरिक रूप से 'सर्वोच्च शक्ति' के विचार को दर्शाता है। इस 
शब्द के आधुनिक अर्थ की व्याख्या जीन बोडिन और थॉमस हॉब्स ने की थी जिन्होंने 
सुझाव दिया था कि कानूनों पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं हो सकता है। 


उनके अनुसार, शक्ति और अधिकार व्यक्तियों के एक समूह के पास होने चाहिए। हालाँकि 
उन्होंने पूर्ण संप्रभुता की कल्पना की थी, आज सत्ता विभिन्न प्राधिकारियों के बीच वितरित 


है और इसे अपूर्ण माना जाना ही सर्वोत्तम है। लोकतंत्र में सरकार का लक्ष्य सत्ता का 
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विकेंद्रीकरण करना है, ताकि वह व्यवस्था के निचले स्तर तक (जिसमें दूर-दराज के 


इलाके और उनमें रहने वाले लोग शामिल हों) तक पहुंच सके। एम.के. गांधी की 'पंचायत 


व्यवस्था' की राजनीतिक अवधारणा में भी ऐसे विकेंद्रीकरण को दर्शाया गया था | 


डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अपने “एनिहिलेशन ऑफ कास्ट” (4979) में संप्रभु सत्ता की 
आंतरिक और बाहरी सीमाओं को निर्दिष्ट किया। आंतरिक सत्ता अपने स्रोत के भीतर ही 
मौजूद है, यानी, एक संप्रभु शक्ति अपने कानूनों द्वारा शासित नहीं होती, लेकिन बाहरी 


सीमा में शक्तिशाली के खिलाफ विद्रोह की संभावना होती है और इस प्रकार यह लोकतंत्र 


में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह शासन में भागीदारी के संबंध में सभी के लिए एक 


समान मंच विकसित करने के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। 


6.3.2.2 स्वायत्तता 


स्वायत्तता के सिद्धांत का अर्थ है अपने निर्णयों पर स्वतंत्र नियंत्रण के द्वारा 'स्वशासन' का 


अधिकार | अंतर्निहित धारणा यह है कि लोग तरकसंगत रूप से सूचित और अप्रत्याशित 


निर्णय लेने में सक्षम हें | इमैनुएल कांट का तर्कसंगतता का दर्शन ((785) और जॉन स्टुअर्ट 


मिल का (4859) उपयोगितावादी उदारवाद किसी व्यक्ति की स्वायत्तता की प्रासंगिकता का 


मूल्यांकन करते हैं। जर्गेन हेबरमास ने श्री नॉर्मेटिव मॉडल्स ऑफ जेमोक्रसी (994, पृष्ठ 


444) में इस बात पर जोर दिया कि जब समाज के अन्य सदस्यों से सलाह ली जाती है 


तो व्यक्तिगत स्वायत्तता सुरक्षित रह सकती है और इसलिए सार्वजनिक विचार-विमर्श के 


संस्थागतकरण से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार मजबूत होंगे | स्वादय (4954) में एम.के. 
गांधीजी स्पष्ट करते हैं कि लोकतंत्र एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली होनी चाहिए जिसमें लोग 
सरकार और उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया के वास्तुकार हों। ऐसी सामाजिक और 


राजनीतिक व्यवस्था स्वयं लोगों के नैतिक स्व-शासन पर निर्भर करती हे | 


किसी के कार्यों में स्वायत्तता का अभ्यास करने के लिए विकल्पों की स्वतंत्रता आवश्यक है, 


अर्थात, विभिन्न संभावित निर्णयों के बीच चयन करने और उन्हें व्यक्त करने का अधिकार 


लोकतांत्रिक कामकाज के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस तरह के स्वायत्त व्यवहार का एक 
उदाहरण चुनावों के दौरान प्रदर्शित होता है, जब कोई व्यक्ति प्रतिस्पर्धी दावेदारों में से 


अपनी पसंद के किसी भी विशेष उम्मीदवार के लिए स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकता हे | 
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6.3.2.3 न्याय 


न्याय के विचार को प्लेटो और अरस्तू जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने प्रमुख गुणों में से 


एक माना था। जॉन रॉल्स (4974) न्याय को सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण मानते थे | 


आधुनिक समय में, एक लोकतांत्रिक सरकार को न्यायसंगत माना जाता है यदि वह 


अधिकारों का समान और निष्पक्ष वितरण (भौतिक संपदा और ऊपर चर्चा की गई आदर्शो 


सहित) कानून बनाती है, लागू करती है और कार्यान्वित करती है। किसी राज्य को कानून, 


उसके पालनकर्ता. और/ या उनके अधिकारों का अनादर नहीं करना चाहिए। न्याय 


लोकतंत्र के लिए आंतरिक रूप से मूल्यवान है, खासकर इसलिए क्योंकि जो लोग बाद के 


आदर्शों के हकदार हैं वे पहले के आदर्शो के बिना संप्रभु नहीं बन पाएंगे | न्यायपूर्ण सरकार 
का अभाव लोकतंत्र में लोगों की निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर देगा। लोकतंत्र का 
उदारवादी सिद्धांत लोगों के बीच स्वतंत्रता और समानता पर जोर देता है, जिसमें सरकार 
उन्हें अच्छे जीवन यापन में सहायता कर सकती है, लेकिन ऐसी किसी अवधारणा को 
निर्देशित नहीं कर सकती | 


हालाँकि, लोकतंत्र के स्वतंत्रता-उन्मुख सिद्धांत के बारे में संदेह हैं, यानी, यदि सरकार 


वितरणात्मक निष्पक्षता के रॉल्सियन विचार का पालन करती है और दूसरों के बीच धन को 


संतुलित करने के लिए अमीरों पर भारी कर लगाती है, तो क्या यह उन्हें उनकी पसंद के 


अनुसार जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर रहा है? इस प्रश्‍न का उत्तर यह हो सकता 


है कि समानता के बिना स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक देश के लोगों के लिए अन्यायपूर्ण है। 


लोकतंत्र में सरकार कुछ लोगों का पक्ष ले कर, दूसरों को आर्थिक रूप से पीड़ित नहीं 


रहने दे सकती । लेकिन यह समानता जबरदस्ती विकसित नहीं की जानी चाहिए। इसके 


बजाय, 'बंधुता' का तीसरा सिद्धांत लोगों को अपने कर्तव्य को समझने और सभी के लिए 


समानता के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। एम.के. गांधीजी ने अपने 


रचनात्मक कार्यक्रम (944) में प्रस्तावित किया कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में यह सम्मिलित 
है कि लोग दूसरों के लिए जिम्मेदार हैं और वे लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर मानवीय 


गरिमा बनाए रखने में उनकी सहायता करते हैं | 


बोध प्रश्‍न ता 
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टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) लोकतंत्र में स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणाओं के बीच क्या अंतर 


है? 


6.4 लोकतंत्र एक मूल्य बनाम लोकतंत्र एक तंत्र 


लोकतंत्र की अवधारणा ने दशकों से दार्शनिकों को इसी विषय की बहस में उलझाए रखा 


है। एक महत्वपूर्ण बहस यह विश्लेषण करती है कि क्या लोकतंत्र की अवधारणा को एक 


मूल्य के रूप में या एक प्रक्रियात्मक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इस संदर्भ में 


वैधता का प्रश्‍न भी उठता है। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व 


जैसे विभिन्न सिद्धांतों को शामिल करते हुए इसके मूल्य को वैध बनाती हैं? या, क्या ये 


प्रक्रियाएँ चुनावी प्रथाओं को लागू करने का संस्थागत माध्यम मात्र हैं? 


आइए देखें कि लोकतंत्र में प्रक्रियात्मक तंत्र कैसे विकसित हुए। चूँकि आधुनिक समय में 


राष्ट्रों की जनसंख्या बहुत अधिक है और निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रबंधन करना एक 


कठिन कार्य हो सकता है, इस प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी हमेशा संभव नहीं 
होती है। 


इसलिए, समस्या को हल करने के लिए प्रतिनिधि प्रणाली में प्रक्रियात्मक तंत्र तैयार किए 
गए। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में, लोग अपने प्रतिनिधियों को वोट देने और चुनने के लिए 
स्वतंत्र हैं। प्रतिनिधियों को लोगों की ओर से विधायी और कार्यकारी जिम्मेदारियों के लिए 


जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके अलावा, आज की दुनिया में लोकतंत्र प्रशासनिक 


व्यवसाय चलाने के लिए मुख्य रूप से प्रतिनिधि सभाओं का गठन करता है। लेकिन अगर 
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लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं तो वे असहमति दिखा सकते हैं और किसी और को 
चुन सकते हैं। 


इयान शापिरो अपने पाठ द झोरल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स में चर्चा करते हैं कि 


लोकतंत्र तब वैध होता है जब नियमित चुनाव, प्रति व्यक्ति आय पर संचयी डेटा का संग्रह 
और पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा जैसी प्रक्रियाओं को पर्याप्त रूप से निष्पादित किया जाता है 


(2003, पृष्ठ 449)। उनके जैसे दार्शनिक प्रक्रियात्मक तंत्र पर जोर देते हैं जो सफल 


लोकतंत्र के सामान्य प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार, उनका मानना है कि 


व्यवहारिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन लोकतंत्र की अवधारणा को प्रमुखता 


देता है। इस प्रकार के दर्शन के आधार पर, रजनी कोठारी जैसे राजनीतिक विचारक ने 


“कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्टॉरल चेंज इन इण्डिया जनरल इलेक्शन्स 4967” में स्वतंत्रता के 


बाद भारत में सरकारी प्रक्रियात्मक प्रणालियों के बारे में आंकड़ों का विश्लेषण किया | 


हालाँकि, लोकतंत्र की तंत्र-आधारित अवधारणा किसी देश की सामाजिक और राजनीतिक 


व्यवस्था के भीतर संभावित असमान शक्ति समीकरणों की अनदेखी करती है। कुछ लोग 


अपने फायदों के कारण दूसरों की तुलना में अपने लिए अधिक शक्ति सुरक्षित कर सकते 
हैं। तो, मान लीजिए कि एक व्यक्ति (क) के पास राजनीतिक वंशावली है और दूसरे व्यक्ति 
(ठ) के पास ऐसा कोई संदर्भ नहीं है, तो (क) चुनाव में उम्मीदवार के रूप में प्रतिस्पर्धा 


करते समय दूसरे पर अपने प्रभाव का लाभ उठा सकता है। इसलिए, मिशेल फूको ने 


“पॉवर / नॉलेज: सिलेक्टिड इन्टर्व्यूज एण्ड अदर राइटिंग्स” में तर्क दिया है कि, सत्ता 


राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं में सच्चाई में हेरफेर कर सकती है (972-77, पृष्ठ 
433)। कम शिक्षा, धन, सामाजिक स्थिति आदि वाले लोगों का शक्तिशाली लोगों द्वारा 


शोषण किया जा सकता है। इसलिए, असमान शक्ति समीकरण के कारण समानता का 


सिद्धांत प्रभावित होता है। प्रक्रियात्मक तरीकों का मानना है कि लोकतंत्र राजनीतिक 
नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धी माहौल जैसी सुविधाओं को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है 
जो राजनीति में शक्ति असंतुलन को कम करता हे | 


प्रक्रियात्मक प्रणाली के विपरीत, कुछ विचारक लोकतंत्र की यंत्रवत व्याख्या की आलोचना 


करते हैं | उनका मानना है कि यद्यपि तंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के संचालन में सहायता 


39 


करते हैं, फिर भी लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 


राजनीतिक दलों, संविधान आदि की संस्थागत समायोजन से कहीं अधिक है। लोकतंत्र एक 


ऐसा मूल्य है जो अपने मजबूत नैतिक आधार के कारण आंतरिक रूप से महत्वपूर्ण है। 
लोकतंत्र की मुख्य विशेषता, जो लोगों को नियम बनाने और अपने हितों को निष्पक्ष तरीके 
से व्यक्त करने की क्षमता को स्वीकारती है, उसे नैतिक रूप से अन्य राजनीतिक प्रणालियों 
से बेहतर बनाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी की रचनात्मक भूमिका होती है जो 
सरकारों को जवाबदेह, उत्तरदायी और नियंत्रित रखती है। हालाँकि, लोग अच्छे जीवन के 
विभिन्‍न अर्थों और इसे सभी के हित में प्राप्त करने की प्रक्रियाओं के बारे में अलग-अलग 


राय रखने के हकदार हैं, फिर भी, वे लोकतंत्र में सामूहिक रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर 


सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर सभी की समानता होना ऐसे लक्ष्य को प्राप्त 


करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। जो लोकतंत्र केवल प्रक्रियात्मक और यंत्रवत दृ 


ष्टिकोण पर निर्भर होने के बजाय इस सिद्धांत को पूरा करता है, उसे प्रकृति में वास्तविक 
माना जाता है। 


डी. बीथम (4993) का मानना था कि लोकतंत्र को सामाजिक वास्तविकताओं पर आधारित 


मूल्यों में स्थित होना चाहिए। नागरिकों को समान होना चाहिए और सत्ता कुछ लोगों के 
हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया और तंत्र को नीतियां बनाते 
समय इन विचारों को केंद्र में रखने की आवश्यकता है। हालाँकि, यह सिद्धांत, जिसे मूल 


कहा जाता है, एक आदर्श सिद्धांत प्रतीत होता है जिसे व्यवहार में हासिल करना मुश्किल 


है। इसी प्रकार, समुदायवादी इस बात का समर्थन करते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें 
सामाजिक नींव में हैं। जैविक सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहित करके इन नींवों को पोषित 
करने की आवश्यकता है। बदले में ये समुदाय लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत बनाते हें | 


डीजनरेशन ऑफ डेगोक्रेसी (2022) में चार्ल्स टेलर समानता जैसे आदर्श के लिए गुंजाइश 
विकसित करने के लिए ऐसे समुदायों के नवीनीकरण पर जोर देते हैं। 


बोध प्रश्‍न शा 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
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4. क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र आंतरिक रूप से मूल्यवान है? हाँ/ नहीं, स्पष्ट करें 
क्यों? 


6.5 विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र 


6.5. प्रतिनिधि लोकतंत्र 


प्रतिनिधि लोकतंत्र एक अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार है। लोग ऐसे उम्मीदवारों 
को चुनते हैं जो उनकी ओर से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। यह संसदीय प्रणाली के 


साथ-साथ राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के भीतर भी कार्य कर सकता है। यूनाइटेड 


किंगडम और भारत में, प्रतिनिधि सरकार क्रमशः निचले सदन या लोकसभा में कार्य करती 


है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है। निर्वाचित अधिकारियों को एक 


राजनीतिक सीट के साथ नामित किया जाता है ताकि वे लोगों के लिए काम कर सकें। 


थॉमस हॉब्स और जॉन लोके जैसे सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकारों ने सरकार के प्रतिनिधि 
स्वरूप के पक्ष में तक दीये, जबकि जीन जैक्स रूसो ने प्रतिनिधि जोसेफ ए. शुम्पीटर का 
मानना था कि प्रतिनिधि लोकतंत्र लोगों की सरकार होने के बजाय केवल एक नेतृत्व 


प्रतियोगिता है और इसलिए यह अपर्याप्त है। मतदाताओं के साथ संभावित छल इस प्रकार 
की सरकार की मुख्य चुनौतियों में से एक है, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके 
घटकों के बीच हितों का टकराव हो सकता है, साथ ही कुछ लोगों के हाथों में सत्ता के 
केंद्रीकरण की संभावना भी हो सकती है। 


6.5.2 प्रत्यक्ष लोकतंत्र 
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इस सरकार में नीतिगत पहल और निर्णय सीधे लोगों द्वारा किए जाते हैं। निर्वाचित 
प्रतिनिधियों जैसे मध्यस्थ राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रत्यायोजन के लिए 
आवश्यक नहीं हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, जी.डी.एच. जैसे विचारक कोल और जीन जैक्स 


रूसो ने इस प्रकार के लोकतंत्र की सराहना की | भारत में एम.के. गांधी के स्व-शासन या 


'स्वराज' के सिद्धांत को पंचायत प्रणाली, रचनात्मक कार्यक्रम और सर्वोदय की उनकी 


अवधारणाओं के माध्यम से समझाया गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अभ्यास में एक अंतर्दृष्टि 
प्रदान की गई जो सत्य और अहिंसा के दो बुनियादी नैतिक सिद्धांतों पर मजबूती से 
आधारित हे | अर्ध-प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी हैं जिनमें प्रतिनिधि प्रशासन का कार्यभार संभालते हैं 


लेकिन लोग 'जनमत संग्रह” और 'पहल' के माध्यम से कानून बनाने में शामिल होते हें | 


प्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं; सहभागी और विचार-विमर्श | 


6.5.2. सहभागी लोकतंत्र 


जनता राजव्यवस्था की प्रक्रिया में भाग लेती है क्योंकि इस प्रकार की सरकार यह 
सुनिश्चित करती है कि नागरिक निर्णय लेने में सीधे तौर पर शामिल हों। एक कुशल 


व्यवस्था के लिए नागरिक सभा और सम्मेलन बनाये जाते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना 


है कि भागीदारी का नागरिकों पर शिक्षाप्रद प्रभाव पड़ता है। लोग संप्रभु होते हैं और वे 


सामूहिक रूप से काम करते हैं। वे समझते हैं कि वे परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर हैं। 
उन्होंने लोकप्रिय लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन किया जिसमें नागरिक सक्रिय रूप से 
राजनीति में शामिल होते हैं। जोएल डी. वोल्फ का कहना है कि व्यक्ति और समूह 
वास्तविक रूप से अपने हितों को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इस आलोचना को संबोधित 
करते हुए कि ऐसे स्व-रुचि वाले सदस्य हो सकते हैं जिनके पास निर्णय लेने की प्रक्रिया 
में भाग लेने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन, कौशल और ज्ञान है (“ए डिफेन्स ऑफ 
पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी” 4985). कैरोल पैटमैन और बेंजामिन बार्बर जैसे समकालीन 
लोकतांत्रिक सिद्धांतकार भी इस तरह की सरकार के पक्ष में हैं। 


6.5.2.2 विचारशील लोकतंत्र 


विचारशील लोकतंत्र को विचार-विमर्शात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह 


सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपनाता है। मतदान के अलावा, नागरिकों 
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के बीच स्व-शासन का अभ्यास करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श को 
प्राथमिकता दी जाती है। राजनीतिक सत्ता की जवाबदेही और शासन करने की उसकी 
क्षमता पर नियंत्रण रखने के लिए नागरिकों के साथ सार्वजनिक परामर्श महत्वपूर्ण है। 
जोसेफ एम. बेसेट ने अपनी पुस्तक डेगोक्रेसी: द गेजोरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिकन 
गवर्नमेंट में सरकार के इस स्वरूप का प्रस्ताव रखा। विचार-विमर्श का मतलब केवल 
विचारों और प्राथमिकताओं का एकत्रीकरण नहीं है। विचार-विमर्श का तात्पर्य यह है कि 
लोग स्वायत्त व्यक्ति हैं जो अपने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने और 


समाधान खोजने के लिए एक समान मंच साझा करते हैं। अरस्तू ने माना था कि राजनीति 


की धारणा विचारशील तत्व का गठन करती है। जुर्गन हेबरमास ने इस बात पर जोर दिया 


कि सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर संवादात्मक तकसंगतता शासन में विचार-विमर्श के प्रयासों 


का मार्ग प्रशस्त करती है | 


6.5.3 सामाजिक लोकतंत्र 


लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा सामाजिक लोकतंत्र के विचार में विकसित हुई है | 


इस सरकार का उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समाजवादी मूल्यों 


की स्थापना करना है। इस तरह के मूल्यों में असमानताओं और असमान रूप से विभाजित 


वर्ग व्यवस्था से बचने के लिए एक अच्छी तरह से विनियमित बाजार अर्थव्यवस्था शामिल 


है। यह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के समाजवादी सिद्धांतों से प्रभावित है, हालांकि 


यह उनके जितना कट्टरपंथी नहीं है। सामाजिक लोकतंत्र के लिए समानता का सिद्धांत 


मौलिक है। कल्याणकारी राज्य को नागरिकों के बीच धन और वस्तुओं के पुनर्वितरण के 


विचार का समर्थन प्राप्त है। सामाजिक लोकतंत्रवादी एक उदार प्रतिनिधित्व प्रणाली की 


वकालत करते हैं जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में न्याय प्रदान करती है। सामाजिक 


लोकतंत्र समाजवाद और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का एक मिश्रण है। राज्य के पास संपत्ति 
विवादों को सुलझाने और उन्हें वंचितों को पुनः आवंटित करने की शक्ति है | 


6.5.4 महानगरीय लोकतंत्र 


कॉस्मोपॉलिटन शब्द का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय पहचान से है। इसलिए, राजनीतिक सिद्धांत जो 


वैश्विक शासन के विचार को अपनाता है उसे महानगरीय लोकतंत्र कहा जाता है। इसका 
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तर्क है कि सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को पदानुक्रमित प्राधिकार वाले 


राष्ट्र राज्यों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। सरकार का यह रूप दुनिया भर में 


विस्तारित लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विकेन्द्रीकत और संघीय शासन की वकालत करता 


है। यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन 
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से वैश्विक चुनौतियों का जवाब देते हैं। 


राजनीतिक दार्शनिक जुर्गन हेबरमास और समाजशास्त्री उलरिच बेक इस प्रकार की 


सरकार का समर्थन करते हैं। हालाँकि, रॉबर्ट डाहल को संदेह है कि लोकतंत्र को संभवतः 


वैश्विक स्तर पर व्यापक बनाया जा सकता है या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए एक 


समावेशी तंत्र बनाया जा सकता है। 


6.5.5 समतावादी लोकतंत्र 


समतावादी लोकतंत्र तीन पूर्व शर्तों पर आधारित है, अर्थात्‌, क) सभी सामाजिक समूहों में 


लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को समान रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए, ख) 


नागरिकों के बीच शक्ति समीकरण अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए, ग) व्यक्तियों के लिए 


संसाधन समान रूप से सुलभ होने चाहिए। ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष और 


प्रतिनिधि दोनों तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। सरकार का यह स्वरूप इस बात 


पर जोर देता है कि लोकतंत्र की स्थापना सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी के अभ्यास 


को बाधित करने वाली असमानताओं पर नहीं की जा सकती है। ऐसे लोकतांत्रिक आदर्श 


की जड़ें जॉन लॉक के निजी संपत्ति पर अधिकार के विचार और कार्ल मार्क्स के समान 
सामाजिक और राजनीतिक अवसरों के विचार में खोजी जा सकती हें | 


बोध प्रश्‍न IV 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार क्या हैं? 
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6.6 सारांश 


इस इकाई में विश्व इतिहास में लोकतंत्र के वैचारिक विकास पर चर्चा की गई। इसके 


अलावा, लोकतंत्र के विकास के लिए सैद्धांतिक आधारों का अध्ययन किया गया, जिसमें 


तीन बुनियादी सिद्धांत और इसे बनाने वाले अन्य मूलभूत आदर्श शामिल हैं। इसमें जांच 
की गई कि कैसे लोकतंत्र को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति समीकरण को 


संतुलित करने के लिए एक प्रभावी सरकार माना जाता है। इसने इस प्रश्न का अन्वेषण 


किया कि क्या लोकतंत्र एक मूल्य है या केवल एक तंत्र-उन्मुख प्रणाली है। इस अवधारणा 


की गहराई और बहुमुखी प्रतिभा को उजागर करने के लिए लोकतंत्र के विशिष्ट प्रकारों पर 
संक्षेप में चर्चा की गई, जिसमें दिखाया गया कि इसे पूरी दुनिया में विभिन्‍न तरीकों से कैसे 
लागू और व्यवहार में लाया गया है। लोकतंत्र एक संस्थागत प्रणाली प्रतीत होती है जो 
लोगों की पसंद की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है, जिसमें अंतर्निहित धारणा है कि 
शासित लोग समझते हैं कि उनके सर्वोत्तम हित में क्या है और उन्हें नीति निर्माण की 
निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। 


6.7 कुंजी शब्द 


समानता: निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण वातावरण में संपन्न होना | 


बंधुताः सामुदायिक अस्तित्व की उन्नति के लिए सहकारी प्रयास | 


लोकतंत्र: वह सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो शासितों को शासन में भाग लेने में 
सक्षम बनाती हे | 


स्वतंत्रता: भयमुक्त जीवन का अभ्यास | 


भागीदारीः निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना | 
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संप्रभुताः स्वायत्त राजनीतिक अभिकरण | 
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6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4) एक अवधारणा के रूप में लोकतंत्र एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से विकसित 
हुआ है। पेरिकल्स एथेंस के लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे, जिन्होंने लोकतंत्र को 
सहिष्णुता से जोड़ा। बाद में, द रिपब्लिक पुस्तक में, प्लेटो ने इसे अधिकार वाले स्वतंत्र 
लोगों की सरकार के रूप में वर्णित किया लेकिन उन्हें डर था कि लोग कभी-कभी 


तर्कहीन हो सकते हैं। उनके छात्र, अरस्तू का मानना था कि लोकतंत्र बहुमत को अधिकार 


देता है और गरीबों की सरकार होने के कारण इसकी निंदा करता था। आगे ज्ञानोदय 


काल में, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक ने तर्क दिया कि चाहे गरीब हों या अमीर, लोग 
स्वभाव से तकसंगत होते हैं और इसीलिए नागरिकों की राजनीतिक समानता सुनिश्चित की 
जानी चाहिए। हालाँकि, मोंटेस्क्यू ने हॉब्स और लॉक के सिद्धांत की आलोचना की क्योंकि 


यह एक शक्तिशाली राज्य की वकालत करता है। लोकतांत्रिक संस्थानों के भीतर निष्पक्ष 


शक्ति वितरण सुनिश्चित करने के लिए, मोंटेस्क्यू ने प्रस्ताव दिया कि विधान, निष्पादन और 


न्यायपालिका के रूप में शक्ति का विभाजन होना चाहिए। सामाजिक ठेकेदार, जीन जैक्स 


रूसो ने जॉन लॉक के सिद्धांत में सुधार किया और प्रस्तावित किया कि नागरिकों की 


प्रत्यक्ष भागीदारी से सत्ता राज्य से लोगों के पास स्थानांतरित हो सकती है। ग्रीस और 


यूरोप में पिछले सिद्धांतों के आधार पर, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को 
लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनी सरकार के रूप में घोषित किया। दुनिया के 
दूसरे हिस्से में, लोकतंत्र के यूरोपीय विचार से असहमत, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और 
विचारक एम.के. गांधीजी ने 'स्वशासन' पर जोर दिया, जहां अधिकारों से अधिक कर्तव्यों 
को प्राथमिकता दी जाती है। अंतर के बावजूद, ग्रीस से लेकर यूरोप और एशिया तक के 


इन सभी सिद्धांतकारों ने अपनी मूलभूत परिभाषा के लिए लोकतंत्र का समर्थन किया, जो 


लोगों में संप्रभुता और लिंग, नस्ल, जन्म, धन, जाति, पंथ, धर्म आदि के बावजूद समावेशिता 


को निहित करता है। इस तरह के शासन में सभी के लिए सामान्य कल्याण के उद्देश्य से 


एक सामूहिक प्रयास सम्मिलित होता है। 
बोध प्रश्‍न ता 
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4). इसाया बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी (969) में विशेष रूप से सकारात्मक 


(१% 


और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर किया। उनके अनुसार वह स्वतंत्रता जो एक 


न्यायपूर्ण समाज में व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करती है, 'सकारात्मक' 


कहलाती है। जो अधिकार उन्हें सत्ता के मनमाने प्रयोग से बचाते हैं, उन्हें 'नकारात्मक' 


कहा जाता है | 


बोध प्रश्‍न I 


4) हाँ, लोकतंत्र एक ऐसा मूल्य है जो अपनी मजबूत नैतिक नींव के कारण आंतरिक 
रूप से महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता लोगों को नियम बनाने और अपने हितों 
को निष्पक्ष तरीके से व्यक्त करने में सक्षम मानती है। यह विशेषता इसे अन्य राजनीतिक 
प्रणालियों से नैतिक रूप से श्रेष्ठ बनाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी की 
रचनात्मक भूमिका होती है जो सरकारों के उत्तरदायित्व को नियंत्रित करती है। हालाँकि, 
अच्छे जीवन के विभिन्न अर्थो और सभी के हित में इसे प्राप्त करने की प्रक्रियाओं के बारे 


में लोगों को अलग-अलग राय रखने का अधिकार है, फिर भी वे लोकतंत्र में सामूहिक रूप 


से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार यह है कि 


सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर सभी समान हों। लोकतंत्र, जो केवल प्रक्रियात्मक और 


यंत्रवत दृष्टिकोण पर निर्भर होने के बजाय इस सिद्धांत को पूरा करता है, प्रकृति में 


वास्तविक समझा जाता हे | 


बोध प्रश्‍न IV 


¶) लोकतंत्र पाँच विभिन्न प्रकार के होते हैं। वे इस प्रकार हैं; 


4. प्रतिनिधि लोकतंत्र: सरकार का अप्रत्यक्ष रूप जिसमें लोग राजनीतिक मंच पर अपना 
प्रतिनिधित्व करने और अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं | 


2. प्रत्यक्ष लोकतंत्र: सरकार का एक रूप जिसमें लोग नीतियों के निर्माण के लिए मध्यस्थों 
पर निर्भर नहीं होते हैं। इसके दो प्रकार हैं; 


क) सहभागी लोकतंत्र: जनता सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होती है। 
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ख) विचारशील लोकतंत्र: निर्णय लेने के लिए जनता सामूहिक रूप से परामर्श करती है। 


3. सामाजिक लोकतंत्र: राजनीतिक प्रणाली जो कल्याणकारी राज्य जैसे समाजवादी विचारों 


और समानता और स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संतुलित एकीकरण की वकालत 
करती हे | 


4. महानगरीय लोकतंत्र: सरकार जो वैश्‍विक या अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जीवन शैली के 


विचार को अपनाती है | 


5. समतावादी लोकतंत्र: यह सुनिश्चित करता है कि पसंद की स्वतंत्रता, शक्ति समीकरण 
और संसाधनों के संदर्भ में समानता बहाल हो | 
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इकाई 7 साम्यवाद [उ 


रूपरेखा 
7.0 उद्देश्य 
7.१ परिचय 


7.2 जीवन 


7.3 मार्क्स एवं उसका दर्शन 


7.4 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद 

7.5 विचारधारा 

7.6 वर्ग 

7.7 अलगाव 

7.8 शोषण 

7.9 साम्यवाद और साम्यवादी दस्तावेज 
7.40 साम्यवाद पर पुनर्विचार 

7. सारांश 

7.02 कुंजी शब्द 


7.43 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


7.44 बोध प्रश्नों के उत्तर 


' डॉ. रेखा बासु, (सेवानिवृत्त) पूर्व संकाय सदस्य, दर्शन विभाग, हिन्दू महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | 


अनुवाद- श्री हेमेश कुमार, प्रशिक्षक, आगरा | 
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7.। उद्देश्य 


इस इकाई के उद्देश्य हैं, 


७ साम्यवाद और मार्क्सवाद की चर्चा करना | 


७ मार्क्सवाद की विभिन्न अवधारणाओं का विशदीकरण करन | 


७ साम्यवाद का सामान्यतौर पर और मार्क्सवाद पर विशेषतौर का आलोचनात्मक 


मूल्यांकन करना | 


7. परिचय 


साम्यवाद एक व्यापक पद है जो कल्पित आदर्शों के एक विशाल क्षेत्र को समाहित करता 


है। यह शब्द अठारहवीं सदी के एक अभिजात फ्रांसीसी विक्टर डीश्हुपे ने पहली बार प्रयोग 


किया था, जिन्होंने एक आदर्श सामाजिक जीवन के रूप में “कम्यून” में रहने की कल्पना 


की थी। अपने वर्तमान प्रयोग में “साम्यवाद« एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा से 
संबंधित है जो उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद का विरोध करता है क्योंकि इन दोनों से ही 


व्यक्तिवाद अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यह हमारे सामने समाज का एक ऐसा संस्करण 


प्रस्तुत करता है जो श्रमिक वर्ग के संघर्षो के माध्यम से अस्तित्व में आया हो। दो 


विचारकों, कार्ल हेनरिक मार्क्स (848-4883) और फ्रेडरिक एंगेल्स (4820-4895) ने 


साम्यवाद के सैद्धांतिक आधारों, इसके अस्तित्व में आने की प्रक्रिया और इसके फलीभूत 
होने के लिए आवश्यक ऐतिहासिक परिस्थितियों की संकल्पना की। मार्क्स और एंगेल्स 
दोनों को, जो कि एक जर्मन प्रवासी श्रमिकों के संगठन, कम्युनिस्ट लीग के सदस्य थे, 


सन 4847 में एक कम्युनिस्ट घोषणापत्र लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। कम्युनिस्ट 


घोषणापत्र जिसे साम्यवाद की बाइबिल कहा जाना चाहिए, 4848 में प्रकाशित हुआ | 


हम साम्यवाद इकाई की शुरुआत मार्क्स और एंगेल्स के जीवन और उनकी आजीवन 


बौद्धिक सहभागिता पर संक्षेप में चर्चा के साथ करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि 


मार्क्स ने दर्शनशास्त्र को कैसे समझा, महाद्वीप संबंधी विचारों से उन्होंने क्या “त्रण” या 


"उधार" लिया और उन्होंने मुख्यधारा के दार्शनिक आंदोलनों की आलोचना कैसे की। इसके 
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बाद हम इस इकाई के महत्वपूर्ण भाग, अर्थात साम्यवाद के प्रमुख सिद्धांत पर जायेंगे | 


इकाई के अंतिम भाग में साम्यवादी विचारधारा को आलोचनात्मक रूप से देखा जायेगा। 


7.2 जीवन 


मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रायर में एक सुविधा संपन्न यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने 


बॉन विश्वविद्यालय से विधि की पढ़ाई की, जहां वे अस्थायी रूप से स्वच्छंदतावाद से 


प्रभावित रहे। अगले वर्ष बर्लिन विश्वविद्यालय में उनको हेगेलियनवाद के लिए 


स्वच्छंदतावाद को खारिज करते हुए देखा जाता हे | प्रशिया सरकार द्वारा प्रतिबंध के चलते 


विश्वविद्यालय में करियर बनाने में सक्षम नहीं होने के कारण, मार्क्स पत्रकारिता में चले गए 


और ॥842 में, राइनिशे जितुंग के संपादक का कार्यभार संभाला। उनका लेखन ईसाई धर्म 


और प्रशियाई निरंकुशता की पुरजोर आलोचना पर केंद्रित था। उनके लेखन की प्रकृति 


इतनी तीक्ष्ण थी कि सरकार ने अखबार बंद कर दिया और मार्क्स फ्रांस चले गए, जो कि 


समाजवाद की कई धाराओं के लिए एक उपजाऊ भूमि थी। यहीं पर मार्क्स सैद्धांतिक रूप 


से पक्के कम्युनिस्ट बन गए, उन्होंने अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध लेखों के रूप में लिखा 


जिसे आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों के नाम से जाना जाता है। फायरबाख से प्रेरित 


होकर, उन्होंने पूंजीवादी समाज में श्रमिक की अलगाववादी प्रकृति को पहचाना, जिसके 


विपरीत एक साम्यवादी समाज के अन्तर्गत, सहकारी उत्पादन में मनुष्यों के बीच एक 


गैर-पदानुक्रमित अंतरसंबंध रहता है। सामान्य तौर पर, मार्क्स ने उत्पादन के विभिन्न 


तरीकों का अध्ययन किया, इनमें से पूंजीवाद को सबसे निंदनीय माना और यह भविष्यवाणी 


की कि साम्यवाद अन्ततः विजयी होगा। इस मोड़ पर एंगेल्स मार्क्स के जीवन में आए, 


दोनों को ही पूंजीवाद से लड़ने और साम्यवाद लाने के अपने सम्मिलित संकल्प पर भविष्य 


के लिए सहयोगी बनना था | 4844 में पेरिस से निष्कासित होने पर मार्क्स एंगेल्स के साथ 


ब्ससेल्स चले गए। यहां उन्होंने इतिहास का गहन अध्ययन किया और एक पांडुलिपि में 
इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा के बारे में अपने अद्वितीय शोध को व्याख्यायित किया, 


जिसे उनके मरणोपरांत जर्मन विचारधारा के रूप में प्रकाशित किया गया। 4849 में, अपने 


राजनीतिक लेखन के चलते राजनीतिक अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित होकर, मार्क्स ने लंदन 


में शरण ली, यह उनके लिए अंतिम ठिकाना साबित हुआ। उन्हें काफी कठिनाइयों का 
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सामना करना पड़ा क्योंकि उनके छह बच्चे थे। किसी समाचार पत्र में एक विदेशी 


संवाददाता के रूप में उनका लेखन कार्य इसके लिए पर्याप्त नहीं था | अंततः 4869 में, 


एंगेल्स ने अपने साथी के लिए एक बड़ी आय तय की, इससे मार्क्स के जीवन की स्थिति 


आसान हो गई। अपने शेष जीवन में उन्होंने अपनी ऊर्जा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पूंजी, 
भू-संपत्ति, मजदूरी आधारित श्रम, राज्य और विश्व बाजार पर लिखने में समर्पित कर दी। 


4883 में उनका निधन हो गया। 


एंगेल्स का जन्म वेस्टफेलिया में एक कपड़ा निर्माता के यहाँ 4820 में हुआ था। ब्रेमेन में 


एक व्यापारी के पेशे के लिए प्रशिक्षण लेने के बावजूद, एंगेल्स के अंदर साहित्यिक 


महत्वाकांक्षा! थीं और वह भी मार्क्स की तरह, हेगेलियनवाद से बंध गए। वह १842 में 


मैनचेस्टर स्थित अपने पिता की फर्म में काम करने के लिए इंग्लैंड चले गए। कुछ वर्षों 
तक टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करने से वे श्रमिक वर्ग के प्रति संवेदनशील हो गये | उन्होंने 
अपने हेगेलियन आदर्शवाद को छोड़ दिया और यह मानने लगे कि क्रांतिकारी परिवर्तन की 


संभावना श्रमिक वर्ग में ही निहित है। इस प्रकार मार्क्स के साथ उनके गठजोड़ का जन्म 


हुआ। कुछ समय के लिए उन्होंने अपना व्यावसाय छोड़ दिया और ब्रुसेल्स, पेरिस और 


कोलोन में मार्क्स के साथ राजनीतिक कार्यों में अपना पूरा समय व्यतीत करने लगे | 4850 
में वे पारिवारिक व्यावसाय में वापस लौट आये और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे मार्क्स 


के परिवार को लगातार वित्तीय सहायता देने लगे। 


जैसे-जैसे मार्क्स का स्वास्थ्य गिरता गया, एंगेल्स उस राजनीतिक कार्य में और अधिक 


सक्रिय हो गए जो वह मार्क्स के साथ कर रहे थे। मार्क्सवादी विचार की व्याख्या आम 


जनता के लिए करने और प्रसारित करने का श्रेय एंगेल्स को जाता है | उन्होंने ओरिजिन 


ऑफ द फैमिली और लुडविग फायरबाख की भी रचना की। इन प्रकाशनों ने आधिकारिक 


रूप से एक दार्शनिक के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। मार्क्स की मृत्यु के 


बाद एंगेल्स ने खुद को कैपिटल के दूसरे और तीसरे खंड के संपादन और प्रकाशन के 


कठिन कार्य के लिए समर्पित कर दिया | 4895 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई | 


7.3 मार्क्स और उसका दर्शन 
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मार्क्स की डॉक्टरेट थीसिस का शीर्षक था “प्रकृति के डेमोक्रिटियन और एपिक्यूरियन दर्शन 
के बीच अंतर (Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature) “| 
उन्होंने डेमोक्रिटियन परमाणुवाद को एक भौतिक सिद्धांत से अधिक कुछ नहीं माना, लेकिन 


एपिक्यूरियन मॉडल ने उन्हें उत्साहित किया। एपिक्यूरियस के परमाणु सिद्धांत का एक 


महत्वपूर्ण पक्ष परमाणु के यादृच्छिक झुकाव का विचार था। यह दिखाता है कि 
एपिक्यूरियस के लिए परमाणु का ऐसी सभी गति और संबंधों के प्रति निषेध है, जिनमें इसे 
किसी अन्य इकाई द्वारा एक विशिष्ट इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता हो, जिससे 
इसकी वैयक्तिक विशेषता सुनिश्चित होती हो। हालांकि, मार्क्स डेमोक्रिटस की तुलना में 
एपिक्यूरियस की ओर अधिक आकर्षित थे, लेकिन उन्होंने इस दृष्टिकोण में स्वतंत्रता की 
एक ऐसी अवधारणा पाई जो अमूर्त थी और गैर द्वंद्वात्मक रूप से अपनाई गई थी। 


साम्यवाद में वास्तविक स्वतंत्रता, सामाजिकता को त्याग कर नहीं अपितु अभ्यास के माध्यम 


से पारस्परिक संदर्भ में प्राप्त की जाती है। कम्युनिस्ट एक न्यायसम्मत और न्यायपूर्ण 


समाज चाहेंगे, न कि उस दुनिया से आजादी जो एपिक्यूरियन परमाणुवाद में निहित हे | 
फिर भी, एपिक्यूरियस ने मार्क्स को एक निश्चित ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया था | 


अरस्तू से मार्क्स को यह विशवास विरासत में मिला कि हमारे जीवन के आर्थिक पक्ष का, 


राजनीति और नैतिकता से गहरा संबंध है। अठारहवीं शताब्दी में यूरोप के प्रबोधनकालीन 
आंदोलन, जिसमें विज्ञान एक विशेष सहायक था, और परिणामी विश्वदृष्टि के रूप में 


भौतिकवाद ने मार्क्स और एंगेल्स को भी प्रभावित किया। यद्यपि हमें याद रखना चाहिए कि 


साम्यवाद ने दार्शनिक परम्पराओं से कोई सीधा, गैर-आलोचनात्मक उधार नहीं लिया; 


बल्कि, अन्य दार्शनिक परम्पराओं का कोई भी पक्ष, जब साम्यवाद में प्रकट हुआ तो उसको 
भौतिकवादी संदर्भ में ही पुनः उपयोग किया गया | 


अपनी युवावस्था में मार्क्स यंग हेगेलियन नामक एक प्रबुद्ध समूह की ओर आकर्षित हुए थे | 
इसमें जर्मनी के कुछ प्रसिद्ध बुद्धिजीवी शामिल थे, जैसे ब्रूनो बाउर, हेनरिक हेन और 
लुडविग फायरबाख | युवा हेगेलवादियों ने हेगेल के तक और स्वतंत्रता के प्रति लगाव को 


इतिहास की मार्गदर्शक शक्तियों के रूप में अपनाया। इन युवाओं का मानना था कि 
परिवर्तन होना निश्चित है, इसलिए उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के लिए 
बहस करना शुरू कर दिया था। फायरबाख इस समूह के निर्विवाद नेता थे। बाद में मार्क्स 
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और एंगेल्स ने समूह छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि युवा हेगेलवादियों की सोच में एक 


आदर्शवादी प्रवृत्ति थी | मार्क्स के लिए दर्शनशास्त्र, दुनिया और उसके मानवीय अनुभव की 


तकवादी व्याख्या प्रस्तुत करने का माध्यम था। यह पूर्व-सुकराती यूनानियों से लेकर 


प्रबोधन कालीनप्रमुख विचारक इमैनुएल काण्ट तक का एक मौलिक दार्शनिक लक्ष्य रहा। 


काण्ट ने स्वायत्तता को केंद्रीय दार्शनिक दायित्व का विषय मानते हुए अपने लेखन में 


महत्वपूर्ण स्थान दिया | हालांकि, द ग्राउंडवर्क ऑफ द येटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स को ध्यान 


से पढ़ने पर पता चलता है कि वहां कुछ गंभीर त्रुटियां थीं । हेगेल ने इस अधूरे कार्य को 


अपने हाथ में लिया। उन्होंने एक प्रसिद्ध टिप्पणी में समर्थन किया कि सत संरचनात्मक 


रूप से तर्कसंगत है। हेगेल के लिए यह संरचना द्वंद्वात्मक है, अर्थात यह निषेधों की एक 


श्रृंखला द्वारा विकसित होती है। सत को किसी समय एक थीसिस (पक्ष कहा जा सकता 
है। सत क्योंकि हमेशा गतिशील है, इसलिए धीरे-धीरे, थीसिस का एक एंटीथीसिस (विपक्ष) 
अस्तित्व में आता है। एंटीथीसिस को थीसिस का विरोधाभास कहा जा सकता है। विरोधों 
की इस परस्पर क्रिया में एक तीसरी गति दिखाई देती है, जिसे सिंथेसिस (संपक्ष) कहा 
जाता है, इसमें थीसिस और एंटीथीसिस दोनों एक उच्चतर सामंजस्य में सम्मिलित रहते 
हैं। 


मार्क्स के दृष्टिकोण से, हेगेलियन द्वंद्वामकता निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अवधारणा 


होते हुए भी, केवल विचारों तक ही सीमित है। यदि वास्तविक दुनिया में स्वतंत्रता प्राप्त 
करनी है तो हमें भौतिकवादियों की तरह वास्तविक अनुभव की ओर जाना होगा। युवा 
हेगेलवादी जो पूरा करने में असफल रहे उसे पूरा करने का कार्य मार्क्स ने किया, जिन्होंने 
इतिहास की सुस्पष्ट भौतिकवादी अवधारणा का प्रतिपादन किया और द्वंद्वात्मक आंदोलन 
की स्थापना की, जो सभी ऐतिहासिक घटनाओं की विशेषताओं को स्पष्ट करता हे | 
थीमिस ऑन फायरबाख (4845) में मार्क्स ने स्वयं देखा कि उन्होंने क्रिया का एक सिद्धांत 
विकसित किया है, एक लक्ष्य-निर्देशित भौतिक सक्रियता जिसमें ज्ञाता और ज्ञान की वस्तु 


परस्पर एक दूसरे का गठन करते हें | 


फायरबाख पर प्रसिद्ध ग्यारहवीं थीसिस में, मार्क्स ने चिन्हित किया, “दार्शनिकों ने अब तक 


केवल संसार की व्याख्या ही की है; परन्तु, मुद्दा इसे बदलने का हे*।| फायरबाख ने धर्म को 


मानवता के सामने एक पूर्णतः अमूर्त ईश्वर का विचार प्रस्तुत करने वाले के रूप में देखा। 
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“ईश्वर” उन असंख्य तरीकों को दर्शाता है जिनके द्वारा मनुष्य ने दुनिया को देखा है। 


उनका मानना था कि धर्म की आलोचना करके ही इस अर्थ को प्राप्त किया जा सकता है। 


यद्यपि आलोचना दुनिया के बदलावों पर असर नहीं डालती है, लेकिन यह आलोचना के 
विषय के प्रति किसी के दृष्टिकोण को नई दिशा देने में सहायता करती है। दार्शनिक 
नृविज्ञान के निर्माण के लिए फायरबाख के प्रयासों ने मार्क्स को प्रेरित किया, जो धर्म से 


वास्तविक दुनिया और मानवीय पीड़ा की ओर मुड़ गए। इसलिए, मार्क्स ने कहा, धर्म 
“जनता की अफीम” है | 


बोध प्रश्न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) वे कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने मार्क्स को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित 
किया? 


7.4 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद 


मार्क्सवादी दर्शन का सर्वोपरि सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। यह वैज्ञानिक भौतिकवाद 


और हेगेलियन द्वन्द्ववाद का संश्लिष्ट रूप है। इस प्रयास का निर्णायक परिणाम एक 


सिद्धांत है जिसके अनुसार सत में दो विरोधाभासी तत्वों, मन और पदार्थ की एकता 
समाविष्ट है, और इसमें पदार्थ सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी विरोधाभास के भीतर, 
अंतःक्रिया एक निरंतर गति उत्पन्न करती है, और यह इतिहास की ही देन है। दूसरे शब्दों 


में, इतिहास एक सतत गति के रूप में सामने आता है, वह कभी स्थिर नहीं रहता | हेगेल 
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की द्वंद्वात्मकता के विपरीत, जो केवल विचारों के बीच गति को चित्रित करती है, मार्क्स 


द्ंद्वात्तकता को भौतिकवादी संदर्भ में उपयोग करते हें | 


किसी भी समय, एक समाज को उसके आर्थिक संगठन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, 


इसकी संरचना के अन्य पक्ष इस सर्वोच्च पदीय कारक से ही निकलते हैं। सरल शब्दों में 


कहें तो, किसी सामाजिक संस्था की कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था, उसकी संस्कृति, 


वर्जनाएं और निषेधाज्ञाएं, अर्थात उसकी प्रमुख नैतिक मान्यताएं, उसके आर्थिक संगठन के 


माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझी जा सकती हैं। इस दृष्टिकोण को ऐतिहासिक 


भौतिकवाद कहा जाता है | 


मार्क्स के अनुसार, किसी समाज की संरचना तीन परस्पर संबंधित तत्वों से होती है। ये 
निम्नलिखित हैं: 


4. किसी समाज की उत्पादक शक्तियां, जो किसी भी समय उपलब्ध उत्पादन योग्य भौतिक 


संसाधनों को निरूपित करती हैं, जिनमें प्राकृतिक संसाधन, उन संसाधनों पर काम करने के 


लिए नियुक्त श्रमिक और उत्पादन को प्रभावित करने वाले तकनीकी विकास का स्तर 
शामिल है | प्राकृतिक संसाधनों की नई खोजों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के कारण समय के 


साथ उत्पादक शक्तियों का विस्तार होता है। 


2. उत्पादन के संबंध, जिसका अर्थ है, इन संसाधनों का स्वामित्व, जो औपचारिक रूप से 


भूमि के कानून द्वारा प्रदान किया जाता है। अधिक सरल शब्दों में, संपत्ति के अधिकार जो 


इन उत्पादक शक्तियों पर कानूनी रूप से स्वीकृत हैं | 


3. “अधिरचना” - समाज के राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक घटकों की वे 


विशेषताएं जो मौजूदा सामाजिक संबंधों को पोषित करने का काम करती हैं। एक उदाहरण 


से समझते हैं - हम जानते हैं कि यूरोप में सामंतवाद ने एक स्पष्ट रूप से पदानुक्रमित 


समाज का निर्माण किया जिसमें जमींदार अभिजात वर्ग ने भूदासों का दमन किया। समय 


के साथ, दासों ने अपनी गरीबी से उबरने के प्रयास में छोटे, व्यक्तिगत उद्यम शुरू किए। 


ये उद्यम पूंजीवाद के प्रणेता थे। इसके अलावा, “नई दुनिया“ की खोज, अफ्रीका और 


एशिया के लिए नव विकसित व्यापार मार्गो की खोज और संभावित श्रमिकों के रूप में 


बढ़ती जनसंख्या ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पैदा करने में मदद की। यद्यपि श्रमिकों को 
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बरगलाने और भौतिक संसाधनों का दोहन करने की पूंजीवादी मानसिकता के कारण, 


परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके कारण समाजवाद और बाद में साम्यवाद 


अस्तित्व में आया | मुख्य बात यह है कि कोई भी आर्थिक संगठन स्थायी नहीं था, उसके 


अंदर छोटे या बड़े बदलावों के परिणामस्वरूप अधिरचना में परिवर्तन होते रहे। 


7.5 विचारधारा 


विचारधारा को उन मान्यताओं के समूह के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो किसी 


समाज में प्रचलित हैं क्योंकि वे शासक वर्ग का समर्थन करती हैं। ये मान्यताएं प्रकृति में 


दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक या सांस्कृतिक हो सकती हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि वे शासक 


वर्ग द्वारा संचालित हैं, उदाहरण के लिए, यहां शासक वर्ग पूंजीपति है जिसके पास 


आर्थिक शक्ति है। पूंजीपति यह मानने लगते हैं कि उनकी संपत्ति एक न्याय संगत उपार्जन 
हे, और यह भ्रम पाल लेते हैं कि उनकी निजी-समृद्धि और प्रगति का विचार वास्तव में 
उस वर्ग के लिए अर्थात्‌ श्रमिक के लिए फायदेमंद है जिनसे उनकी संपत्ति ले ली गयी है। 


मार्क्स का मानना है - 


इस प्रकार नैतिकता, धर्म, तत्वमीमांसा और अन्य सभी विचारधाराओं के साथ-साथ चेतना के रूप भी, 


अब स्वतंत्रत नहीं रह गये हैं। इनका कोई इतिहास नहीं, कोई विकास नहीं; लेकिन मनुष्य, अपने 


भौतिक उत्पादन और अपनी भौतिक अंतःक्रिया को विकसित करते हुए, अपनी वास्तविक दुनिया के 


साथ-साथ अपने विचार और विचार के उत्पाद को भी बदल देता है। 


यहां, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आधार और अधिरचना के बीच कोई स्पष्ट, 


यांत्रिक सामंजस्य नहीं है। 4890 में जोसेफ ब्लॉक को लिखे एक पत्र में, एंगेल्स ने यह 


स्पष्ट किया: 


इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा के अनुसार, इतिहास के निर्णायक तत्व अन्तिम रूप से वास्तविक 


जीवन के उत्पादन और पुनरुत्पादन हैं। इससे अधिक का दावा न तो मार्क्स ने और न ही मैंने कभी 
किया है। इसलिए यदि कोई इसे ऐसे कहता है कि आर्थिक तत्व ही एकमात्र निर्णायक हैं, तो वह 


* मार्क्स, कार्ल, द जर्मन आइडियोलॉजी, इन डेविड मेक्लेलन, कार्ल मार्क्स. सिलेक्टिड राइटिग्स 
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 4977. 
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इसे एक अर्थहीन, अमूर्त और असंगत वाक्यांश में बदल देता है। आर्थिक स्थिति आधार है, लेकिन 


अधिरचना के विभिन्न तत्व जैसे, वर्ग संघर्ष के राजनीतिक रूप और उसके परिणाम; राजनीतिक, 


कानूनी और दार्शनिक सिद्धांत; धार्मिक विचार और उनका मान्यताओं के तंत्र में विकास; आदि भी 
ऐतिहासिक संघर्षो के दौरान अपना प्रभाव डालते हैं और कई मामलों में उसके स्वरूप को निर्धारित 
करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। 


7.6 वर्ग 


साम्यवादी सिद्धांत में वर्ग की अवधारणा एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, यद्यपि मार्क्स या 
एंगेल्स के द्वारा इसकी व्यवस्थित व्याख्या नहीं की गई है। लेकिन फिर भी, ये दोनों 
विचारक पूंजीवाद के वर्ग चरित्र, और इसलिए, पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष के बारे में 


पूरी तरह से जागरूक थे। कम्युनिस्ट घोषणापत्र में अक्सर उद्धृत की जाने वाली टिप्पणी है 


कि 'अब तक मौजूद सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है।' पूंजीवादी 


समाज में दो प्राथमिक वर्ग हैं पूंजीपति वर्ग या पूंजी के मालिक, जिनका उत्पादक साधनों 
पर नियंत्रण है, और सर्वहारा वर्ग या श्रमिक जो उद्योगों में कार्यरत हैं और जिनके नाम 
कोई पूंजी नहीं है, वे अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं। यह स्पष्ट है कि पूंजीपति वर्ग और 
सर्वहारा वर्ग के हित एक दूसरे के विरोधी हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक वर्ग-संघर्ष उत्पन्न 


होता है। पूंजीपतियों की ताकत, उनकी संपत्ति, राजनीतिक सत्ता पर उनका नियंत्रण और 


समाज की प्रमुख संस्थाओं जैसे मीडिया, स्कूल, चर्च, आदि पर उनका व्यापक प्रभुत्व हे | 


इन संस्थाओं के माध्यम से वे अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं और जनता को अपनी बात 


समझाने में लगे रहते हैं। श्रमिकों की शक्ति उनकी संख्यात्मक क्षमता और उनके साथी 


श्रमिकों के साथ एक अनकहे बंधुत्व में निहित है जो कारखानों में एक साथ काम करने 


और एक-दूसरे की कामकाजी परिस्थितियों में समानता को समझने का अनायास परिणाम 
है। 


7.7 अलगाव 


पूंजीवादी समाज में श्रमिकों के पास उत्पादन के साधनों, अर्थात कच्चा माल, मशीनों और 


कारखानों पर स्वामित्व नहीं होता, फिर भी, श्रमिक इनमें से प्रत्येक के साथ जुड़ा होता हे | 
ये पूंजीपतियों की संपत्ति हैं, जो इसे उन श्रमिकों को “उधार” देते हैं जो मजदूरी के बदले 
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में अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं। दोनों वर्गों के बीच यह अंतर्निहित विषमता श्रमिक वर्ग में 


अलगाव पैदा करती है। श्रमिक को उसकी उत्पादक क्षमताओं से अलग कर दिया जाता है 


क्योंकि एक तरह से ये पूंजीपति के पास “बंधक” हो जाती हैं। इन क्षमताओं के उपयोग 


की शर्ते पूंजीपति द्वारा निर्मित होती हैं। इसके अलावा, श्रमिक को उसके श्रम उत्पाद से 


अलग कर दिया जाता है, वह इस संबंध में निर्णय लेने में भागीदार नहीं होता कि क्या 


उत्पादन किया जाये, या “उत्पादन” के बाद इसे कैसे वितरित किया जाएगा। इसके 
अलावा, सामाजिक अर्थो में भी श्रमिकों में अलगाव देखने को मिलता है क्योंकि 
पूर्व-पूंजीवादी युग का सहकारी समाज, पूंजीवाद के तहत एक प्रतिस्पर्धी समाज को रास्ता 


देता है। जब श्रमिक अपनी सारी क्षमता से केवल जीवित रहने के प्रयास में लग जाता हैं 


तो आपसी संदेह की जगह विश्वास ले लेता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत उत्पादन 


का श्रमिकों पर समग्र रूप से अमानवीय प्रभाव पड़ता है क्योंकि ऐसे संगठन में काम करने 


से जहां “बड़े पैमाने पर विनिर्माण" समय की आवश्यकता हो, उन्हें अपनी रचनात्मक क्षमता 


से समझौता करना पड़ता है। 


7.8 शोषण 


इसका मोटे तौर पर अर्थ यह है कि हम एक सहभागी स्थिति में अधिकार से अधिक प्राप्त 


कर रहे हैं, सरल शब्दों में कहें तो शोषण का अर्थ है लाभ उठाना। उदाहरण के लिए, 


पूंजीपति एक बड़े अंतर का लाभ चाहता है, यहां लाभ वह आय है जो उत्पादन की सभी 
लागतों को निकालने के बाद बचती है, जिसमें सामग्री की लागत और श्रमिकों को वितरित 
मजदूरी भी शामिल है। मार्क्स के अनुसार, श्रम सभी मूल्यों का प्रमुख स्रोत है, यह मूल्य 
किसी भी उपक्रम में पूंजीपति द्वारा किए गए निवेश से अधिक है। स्पष्ट है, पूंजीपति को 
प्रेरित करने वाला लाभ-उद्देश्य एक बड़ी सीमा तक श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी को 
निर्धारित करता है, जो एक “बेरोजगारों की विशाल सेना“ पैदा करता है | श्रमिकों और 
पूंजीपतियों की आय के बीच में भारी अंतर के कारण शोषण होता है। पूंजीपतियों को 
श्रमिकों की तुलना में उत्पादन से आनुपातिक रूप से अधिक आय प्राप्त होती है। पूंजीपति 


वर्ग का एकमात्र लक्ष्य अपने लाभ को बढ़ाना है, और यह मशीनों के आधुनिकीकरण और 


उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से किया जाता है। श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल की 
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आवश्यकता, उच्च वेतन, नौकरी सुरक्षा आदि को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया 


जाता है। 


बोध प्रश्न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) धर्म, अलगाव और शोषण पर मार्क्स के विचारों का परीक्षण कीजिए | 


7.9 साम्यवाद और साम्यवादी घोषणापत्र (कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो) 


मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में मजदूर वर्ग के आंदोलन को दर्शाने के लिए “साम्यवाद” शब्द 


का प्रयोग किया, साथ ही इस आंदोलन के परिणामस्वरूप एक समाज के उद्भव को भी 


दिखाया। एंगेल्स के साथ मिलकर उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणापत्र में स्पष्ट कहा कि 


कम्युनिस्ट मजदूर वर्ग के विरोधी नहीं हैं, बल्कि समग्र रूप से सर्वहारा वर्ग के हितों का 


प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में समाजवाद और साम्यवाद एक पर्याय 
के रूप में बौद्धिक परिदृश्य पर सामने आये। मार्क्स और एंगेल्स ने एक समय अपने 
आंदोलन को 'सामाजिक लोकतंत्र' के रूप में वर्णित किए जाने पर मौन सहमति दी थी। 


हालांकि, एंगेल्स ने देखा कि बाद वाला शब्द उस पार्टी पर लागू करना अनुचित है जो 


स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक राज्य सहित किसी भी राज्य के अंत का समर्थन करती थी। इसे 


स्पष्ट परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए, हम कह सकते हैं कि साम्यवाद निर्धारित क्रांतिकारी 


कार्रवाई का एक रूप था, जिसका उद्देश्य पूंजीवाद को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकना था, 


इसके विपरीत, समाजवाद क्रमिक सुधारों का एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन था। 
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यह एक महत्वपूर्ण बात थी कि मार्क्स फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों के निंदक थे। उनका 
मानना था कि अधिकांश मनुष्यों की भौतिक स्थितियों में पूर्ण सुधार के बिना राजनीतिक 
मुक्ति अधूरी है। मार्क्स के अनुसार, उत्पादन, वितरण और विनिमय के क्षेत्रों पर ध्यान 


केंद्रित करके ही व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। वह मनुष्य को एक प्राणी मात्र 


समझने के विरुद्ध थे, उन्होंने मनुष्य को तर्कसंगत प्राणी मानने के अरस्तू के विचार का 
विरोध किया। मार्क्स ने उस क्षमता पर जोर दिया जो अभ्यास में छिपी हुई थी, उनके लिए 


आवश्यक मानवीय गुण, मात्र चिंतन के बजाय उत्पादक सक्रियता में निहित थे। एक 


दुनिया जिसमें श्रम को अलग-थलग कर दिया गया हो, एक ऐसी दुनिया थी जिसमें 


स्वायत्तता कमजोर कर दी गयी थी। श्रमिकों को पूंजीवाद ने गुलाम बना लिया, एक ऐसी 


व्यवस्था जिसकी कल्पना मनुष्य ने की थी, लेकिन जो एक दानव में बदल गई । पूंजीवाद 


अधिपति बन गया है जो श्रमिकों के बीच अलगाव का प्राथमिक कारण है। एक बार श्रमिक 
जब उन कारण अवयवों के प्रति सचेत हो जाते हैं जिन्होंने उन्हें गरीब बना दिया है, तो वे 


इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लेते हैं। साम्यवाद इसी का अनुष्ठान करता 


है, सर्वहारा वर्ग का यही क्रांतिकारी आचरण एक ऐसी दुनिया को साकार करेगा जहां से 


पूंजीवाद को समाप्त कर दिया गया है। 


गोथा कार्यक्रम की आलोचना में मार्क्स लिखते हैं, “पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के 


बीच का समय, एक के दूसरे में क्रांतिकारी रूपांतरण का समय है। इसी तरह यह एक 


राजनीतिक संक्रमण काल भी है जिसमें राज्य, सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी तानाशाही में 


बदल जाएगा |” मार्क्स ने जिस “तानाशाही“ की बात की है, उसका तात्पर्य किसी राजा या 


या कुछ लोगों के समूह द्वारा अन्याय पूर्ण या हिंसक शासन से नहीं है। बल्कि, यह सशक्त 


श्रमिक वर्ग और उसके लोकतांत्रिक शासन के बारे में है। यह शक्ति अस्थायी है, जिसका 


उपयोग समाज के पूंजीवाद से साम्यवाद में रूपांतरण की निगरानी के लिए किया जाएगा। 


पूंजीपति वर्ग के विपरीत, सर्वहारा वर्ग एक संख्यात्मक बहुमत बनाता है, और एक बार जब 


वे राजनीतिक शक्ति हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें इस शक्ति के द्वारा पूंजीवाद को उसके 


* मार्क्स, क्रिटीक ऑफ द गोठा प्रोग्राम सिलेक्टिड राइटिग्स 2, मोस्को, 4954, पृ. 24. 
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भौतिक और मानवीय रूपों सहित खत्म करना होगा | सर्वहारा वर्ग की तानाशाही तभी तक 


रहती है जब तक हम एक साम्यवादी समाज में नहीं पहुंच जाते, जहां पर कि राज्य 


महत्वहीन हो जाता है। 


कम्युनिस्ट घोषणापत्र में मार्क्स ने दस लक्ष्य सूचीबद्ध किए हैं जिन्हें सर्वहारा वर्ग, पूंजीपति 


वर्ग पर अपनी जीत के बाद तुरंत लागू करेगा। वे इस प्रकार हैं: 


4. भू-संपत्ति का उन्मूलन और भूमि संबंधित सभी करों को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए 


लागू करना। मार्क्स का मानना था कि भूमिहीन किसानों को उनके पूर्व-जमींदारों की 


संपत्ति पर सामूहिक अधिकार दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, साम्यवादी समाज निजी 


भू-संपत्ति से सामुदायिक स्वामित्व वाली संपत्ति में परिवर्तित हो जाएगा। 


2. एक भारी सुधारात्मक या क्रमिक आयकर। एक औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग में 


मौजूद असमान कौशल और कुछ कौशल विशेषज्ञताओं के कारण आय में असमानताएं होना 


स्वाभाविक है। इस उपाय से आय की परिणामी असमानता को बराबर करने का प्रयास 
किया गया हे | 


3. उत्तराधिकार के अधिकारों की समाप्ति। इस सिद्धांत का लक्ष्य जीवित लोगों के निधन 


के बाद संपत्ति-समानता प्राप्त करना है। भौतिक लाभ और अवसरों की समानता हेतु, एक 


समान सुविधा, मार्क्स के लिए मार्गदर्शक विचार था। 


4. सभी प्रवासियों और विद्रोहियों की संपत्ति ज़ब्त करना | सर्वहारा वर्ग की जीत को अक्सर 
पूंजीपति वर्ग के कुछ समूहों द्वारा चुनौती दी जाएगी, यह उपाय उनके लिए दण्ड के रूप 
में है। 


5. राजकीय पूंजी और विशेषाधिकार वाले राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से राज्य के हाथों में 


ऋण का केंद्रीकरण | ऋण के नियंत्रण के माध्यम से, राज्य इस बारे में सूचित निर्णय ले 


सकता है कि अर्थव्यवस्था के किन भागों को मजबूत किया जाय और कौन से भाग खराब 


प्रदर्शन के चलते समाप्त किये जाएं | 


6. संचार एवं परिवहन का राज्य के हाथों में कन्ट्रीकरण। इस सिद्धांत का तात्कालिक 


संबंध गरीबों के लिए मुफ्त परिवहन से है। 
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7. राजकीय स्वामित्व वाले कारखानों और उत्पादन के उपकरणों का विस्तार, बंजर भूमि 


पर खेती और एक सार्वजनिक योजना के अनुसार मिट्टी में सुधार कार्यक्रम | 


8. श्रम के प्रति सभी का समान दायित्व। औद्योगिक सेनाओं की स्थापना, विशेष रूप से कृ 


षि के लिए। उम्र या विकलांगता के कारण असमर्थता को छोड़कर, काम न करने का कोई 


विशेषाधिकार भी इस सिद्धांत द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 


9. विनिर्माण उद्योगों के साथ कृषि का संयोजन; शहर और गांव के बीच के अंतर को 


धीरे-धीरे खत्म करना। मार्क्स का मानना है कि “शहर और गांव के बीच विरोध का 


उन्मूलन साम्यवादी जीवन की पहली शर्तों में से एक है।” 


40. पब्लिक स्कूलों में सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। बच्चों द्वारा कारखाने में श्रम के 


वर्तमान स्वरूप का उन्मूलन | औद्योगिक उत्पादन के साथ शिक्षा का संयोजन। मार्क्स का 


स्पष्ट कहना था कि स्कूलों में प्रयुक्त शैक्षिक प्रणाली में सरकार या चर्च का हस्तक्षेप नहीं 


होना चाहिए। स्कूलों के संचालन के बारे में लोगों को स्वयं दिशानिर्देश तैयार करने 
चाहिए | 


7.0 साम्यवाद पर पुनर्विचार 


यहां मुख्य विचार यह है कि निजी स्वामित्व वाली संपत्ति के स्थान पर, उत्पादक वस्तुओं 
के सामाजिक स्वामित्व को आ जाना चाहिए। लेकिन, श्रमिकों के शोषण से निपटने के लिए 


प्रस्तावित इस समाधान की, इस आधार पर आलोचना की जाती है कि सामूहिक स्वामित्व 


वाली संपत्तियां अपनी अकुशलता के कारण व्यवस्था को अक्षम कर देती हैं। इसके अलावा, 
इस बात की भी कोई निश्चितता नहीं है कि सामाजिक स्वामित्व वाली पूंजी असमानता को 
दूर कर देगी क्योंकि उपरोक्त समाज के बहुसंख्यक अपने लिए संसाधनों के बड़े हिस्से पर 


एकाधिकार कर सकते हैं, जिससे अल्पसंख्यकों को वंचित रहना पड़ेगा। “समान-अवसर” 


की स्थिति हो जाने से, जैसा कि कम्युनिस्ट कहते हैं, धन का असमान स्तर अस्तित्व में आ 
जाएगा क्योंकि लोग अपनी इच्छा का उपयोग एक ही तरीके से नहीं करते हैं, और लोगों 
के जोखिम तथा उपभोग के स्वरूप की धारणाएं अलग-अलग होती हैं। यह विचार कि 
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पूंजीवाद का उन्मूलन सारी प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देगा, ऐसा विश्वास करना असंभव सा 


लगता हे | 


4899 में, एडवर्ड बर्नस्टीन द्वारा मार्क्सवाद के अंदर ही मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना 


सामने आयी | उनका मुख्य तर्क यह था कि वर्गो का पूर्वानुमानित ध्रुवीकरण नहीं हो रहा 


है। यह जीवन यापन के ऊंचे उठे स्तर और 


मध्यम वर्ग के विस्तार के कारण था | इस आओ विचार करे- 


अवलोकन को कई मार्क्सवादियों ने स्वीकार 
किया । महत्वपूर्ण रूप से, इस विचार ने वर्ग 


क्या आर्थिक ताकतें ही ऐतिहासिक और सामाजिक 
परिवर्तन लाने वाले एकमात्र कारक हैं? नस्लीय औरं 


संघर्ष के अनुरूप नस्लवाद और नारीवाद लैंगिक असमानताओं के प्रश्नों का क्या? क्या इन 
जैसे गैर-वर्गीय सामाजिक आंदोलनों के | प्ररो को मार्क्स और एंगेल्स संतोषजनक तरीके से 
देख पाते हैं? 


अध्ययन को भी जन्म दिया। प्रमुख मूलभूत 


सिद्धांतों की उत्तर-आधुनिक आलोचना का उल्लेख भी आवश्यक है जो कि प्रबोधन-काल 
का परिणाम थीं, और जिनका मत है कि तर्क का उपयोग हमें दुनिया के बारे में 
सार्वभौमिक सत्य की खोज करने में सक्षम बनाता है। जीन-फ्रेंकोइस ल्योटार्ड एक ऐसे 
प्रमुख विचारक थे जिन्होंने कांटियनवाद, हेगेलियनवाद और मार्क्सवाद जेसे सभी 
“महा-आख्यानों' पर संदेह जताया। ये दार्शनिक प्रयोजनवादी (टेलिओलॉजिकल) रहे हैं, 


और उत्तर-आधुनिकतावाद, ऐसी व्यापक या मानक प्रस्थापनाओं को लागू करने के किसी 
भी प्रयास पर संदेह करता है, जो व्यक्तियों की नस्ल, लिंग या जाति जैसी विशिष्टताओं की 
परवाह किए बिना किये जाते हें | 


अंतिम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर-आधुनिकतावाद, पारंपरिक 'कार्टशियन व्यक्ति' को 


तर्कसंगत, सुसंगत और पूर्ण रूप से नष्ट करता है। ऐसा व्यक्ति साम्यवाद की पूर्वधारणा है। 


मनोविश्लेषण के समर्थन से, पूर्ण आत्म-चेतन व्यक्ति का अलगाव किया गया है, और 


अचेतन को पहचाना गया है जो स्वयं का अभिन्न अंग है, और जो इसे अस्पष्ट कर देता 


है। साम्यवादी सिद्धांत का वर्ग-व्यक्ति, जिसका लक्ष्य आत्म-परिवर्तन है, एक कल्पना बन 


जाता हे | 


बोध प्रश्‍न II 
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टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
4) साम्यवाद की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए | 


7. सारांश 


हम अपनी चर्चा का संक्षिप्तीकरण निम्नलिखित बिन्दुओं की सहायता से कर सकते हैं, 


4. साम्यवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा को प्रस्तुत करता है जो उदार 
लोकतंत्र और पूंजीवाद का विरोधी है क्योंकि व्यक्तिवाद इन दोनों सिद्धांतों का एक अभिन्न 


अंग है | 


2. साम्यवाद हमें समाज का एक ऐसा संस्करण देता है जो श्रमिक वर्ग के संघर्षों के 


माध्यम से अस्तित्व में आया हे | 


3. कार्ल हेनरिक मार्क्स (848-4883) और फ्रेडरिक एंगेल्स (820-4895) ने 4848 में 


कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित किया, यह साम्यवाद पर एक कार्यक्रम संबंधी वक्तव्य था | 
इन दोनों विचारकों के बीच आजीवन बौद्धिक सहभागिता रही | 


4. प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों, काण्ट और हेगेल का मार्क्स और एंगेल्स ने बारीकी से 


अध्ययन किया था। मार्क्स का मानना था कि दर्शन आदर्शवाद में फंस गया है और 


सहस्राब्दियों से इसने केवल दुनिया की व्याख्या की है। मार्क्स ने जोर देकर कहा कि मुख्य 


बात यह है, कि इसे बदला जाए। 
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5. साम्यवाद को हेगेल से द्वंद्वात्मक तर्कपद्धति की अवधारणा विरासत में मिली है, हालांकि, 


हेगेल के विपरीत, वह इसे मानव इतिहास के विकास को समझने के लिए लागू करता है। 


साम्यवाद के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण मूलभूत है। 


6. साम्यवाद के अनुसार, समाज का गठन तीन परस्पर संबंधित तत्वों से होता हैः भौतिक 


और प्राकृतिक संसाधन, जिन पर श्रमिक वर्ग काम करता है; संसाधनों, मशीनों और 


कारखानों पर स्वामित्व; और अंत में, किसी समाज के राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक और 


धार्मिक घटकों की वे विशेषताएँ जो मौजूदा सामाजिक संबंधों को मान्य करने का काम 
करती हें | 


7. किसी समाज में प्रचलित नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास स्वतंत्र नहीं हैं बल्कि 


मनुष्यों के भौतिक व्यवहार का प्रत्यक्ष परिणाम हें | 


8. किसी समाज के मूल इतिहास को वर्गों के माध्यम से समझना होगा। दो प्रमुख वर्ग हैं, 


पूंजीपति या संपत्तिवान वर्ग और सर्वहारा या दिहाड़ी मजदूर, जो पूंजीपति वर्ग या 
पूंजीपतियों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हें | 


9. श्रमिकों के बीच बड़े पैमाने पर अलगाव और पूंजी मालिकों द्वारा उनका खुला शोषण, 


पूंजीवाद का एक अंतर्निहित हिस्सा है। श्रमिक वर्ग को दी जाने वाली मजदूरी, जीवन 


निर्वाह मजदूरी है, मुनाफे का बड़ा हिस्सा पूंजीपति वर्ग के एकाधिकार में होता हे | 


40. उदार समतावाद (व्यक्ति केंद्रित होने के कारण) से प्रस्थान में, मार्क्स, श्रमिक समूहों के 


प्रति शोषण और असमानता को पूंजीपतियों द्वारा एक समूह के रूप में किया जा रहा मानते 
हैं| 


44. इन बुराइयों का साम्यवादी समाधान उत्पादक साधनों का सामाजीकरण करना हे | 


निजी संपत्ति को खत्म करने के लिए, एक अस्थायी श्सर्वहारा वर्ग की तानाशाहीश लाने के 


लिए और ऋण को राज्य के पास केंद्रीकृत करने के लिए, एक मजदूर वर्ग के आंदोलन 


की आवश्यकता है। पूंजीवाद के अंत के बाद जैसे-जैसे हर स्थिति में सुधार होगा, एक 


समय आएगा जब राज्य का पतन हो जाएगा। साम्यवाद को राज्य की कोई आवश्यकता 
नहीं है । 
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42. केवल आर्थिक आधार पर सामाजिक बुराइयों को देखने के कारण साम्यवाद को अत्यंत 


संकीर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाला माना गया है। ऐसे कई प्रमुख मुद्दे हैं जो किसी भी 


समय किसी समाज को प्रभावित करते हैं, जैसे नस्ल, लिंग और जाति। इनके स्वतंत्र 


विश्लेषण की आवश्यकता है, इन्हें केवल आर्थिक कसौटी से देखना इनके साथ अन्याय 


करना हे | 


7.42 कुंजी शब्द 


पूंजीवाद (कैपिटलिज्म): पूंजीवाद शब्द, उत्पादन की एक ऐसी पद्धति को दर्शाता है जिसमें 


पूंजी अपने विभिन्न रूपों में उत्पादन का प्रमुख साधन हे | श्रम-शक्ति और उत्पादन की 


सामग्री की खरीद के लिए, पूंजी धन या ऋण का रूप ले सकती हे | चाहे जो भी रूप हो, 


लेकिन यह एक वर्ग के हाथ में पूंजी का निजी स्वामित्व है। 


पूंजीपति वर्ग (बुर्जुआ): एंगेल्स ने पूंजीपति वर्ग को “महान पूंजीपतियों का वर्ग के रूप में 
वर्णित किया है, जो अब सभी विकसित देशों में, उपभोग के सभी साधनों तथा उनके 
उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल और उपकरणों पर पूरी तरह से कब्जा कर चुके 


हें | 


सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग: मार्क्स और एंगेल्स के लिए, पूंजीपति वर्ग के साथ संघर्ष में 


लगा श्रमिक वर्ग (प्रोलेटेरिएट) वह राजनीतिक ताकत था जो पूंजीवाद का विनाश करेगा 


और समाजवाद में परिवर्तन को पूरा करेगा | भविष्य इसी वर्ग का है | 


साम्यवाद (कम्युनिज्म)ः पूंजीवादी समाज में श्रमिक वर्ग का एक वास्तविक राजनीतिक 
आंदोलन, और समाज का एक ऐसा रूप जिसे श्रमिक वर्ग अपने संघर्ष के माध्यम से 


अस्तित्व में लाएगा | 
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7.१4 बोध प्रश्नों के उत्तर 


(बिन्दुवार उत्तर) 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4) मार्क्स ने अपनी डॉक्टरेट थीसिस डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस पर लिखी थी। उन्होंने 
एपिक्यूरस में एक ऐसे राजनीतिक सिद्धांत की संभावना देखी जो स्वतंत्र इच्छा को महत्व 


देता है। यद्यपि मार्क्स का मानना था कि यहां जिस स्वतंत्रता की बात की जा रही है वह 


अमूर्त है। मार्क्स के लिए स्वतंत्रता, एक पारस्परिक संदर्भ में प्राप्त की जाती है, स्वतंत्रता 


का अर्थ कभी भी मानव समाज से निष्कासन नहीं हो सकता। इसे इस संसार में ही प्राप्त 


किया जाना चाहिए। कुछ समय के लिए, मार्क्स अरस्तू से प्रभावित थे, जिन्होंने 


उपयोगितावादियों के विपरीत, अच्छाई के बजाय क्रियान्वयन पर जोर दिया था। यहाँ, होने 


के स्थान पर करने की स्थिर प्राथमिकता ने मार्क्स को प्रभावित किया। 


2. मार्क्स और एंगेल्स का मानना था कि दार्शनिक अलग-अलग स्तर के आदर्शवाद में लगे 


हुए हैं, इसलिए वे दुनिया में वास्तविक परिवर्तन लाने में असमर्थ हैं। यदि हमें अपनी 
दमनकारी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को बदलना है तो हमें अभ्यास की 


आवश्यकता है | कांट इसका उदाहरण हैं। 


3. मार्क्स और एंगेल्स दोनों यंग हेगेलियन नामक एक दार्शनिक समूह के सदस्य बन गए, 


जो स्वयं को हेगेल की भौतिकवादी परंपरा के उत्तराधिकारी मानते थे, और इसलिए, मानव 
मुक्ति की हेगेलवादी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे। मार्क्स और एंगेल्स ने 
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इस समूह को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा कि यह आदर्शवाद की ओर झुक 
रहा है| 


4. हेगेल का, जिनकी मार्क्स ने अपने कई लेखों में आलोचना की, मार्क्स पर बहुत प्रभाव 


था। द्वंद्वात्मक तर्क-पद्धति की धारणा, जिसे मार्क्स द्वारा ऐतिहासिक आंदोलन को समझने 


के लिए प्रयोग किया गया था, हेगेल से सीधी प्राप्त विरासत थी | द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो 


कि साम्यवाद की एक प्रमुख अवधारणा है, वैज्ञानिक भौतिकवाद और हेगेल की द्वंद्वात्मक 


तर्क-पद्धति का संयोग है। हेगेल विचारों को समझने के लिए इस पद्धति का उपयोग 


करते हैं, जबकि मार्क्स इसका उपयोग यह देखने के लिए करते हैं कि इतिहास कैसे आगे 


बढ़ता है | 
बोध प्रश्न ता 


4) 


4) मार्क्स फायरबाख से धर्म संबंधी विचारों के कारण बहुत प्रभावित थे। फायरबाख के 


अनुसार, ईश्वर अमूर्त और अभौतिक है, वह उस सब कुछ का एक मानवीय प्रक्षेपण है जो 


मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। सरल शब्दों में, भगवान, पूर्ण मानव की एक पृथक छवि है, 
जिसकी पूर्णताएँ स्वयं मनुष्यों में नहीं पाई जाती हैं। मार्क्स ने फायरबाख की धर्म की 
आलोचना में दार्शनिक नृविज्ञान की शुरुआत को देखा। 


2. मार्क्स ने धर्म को जनता के लिए अफीम के रूप में देखा, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार 
नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि “धर्म पीडित जीवों की आह हे | 


3. मार्क्स ने श्रमिक के अपने श्रम से अलगाव के बारे में टिप्पणी की क्योंकि केवल उसका 


नियोक्ता ही उन परिस्थितियों का निर्माण करता है जिनके तहत उसे काम करना पडता हे | 


वह अपने साथी-कर्मचारियों से अलग-थलग हो जाता है क्योंकि पूंजीपति एक प्रतिस्पर्धी 


माहौल बनाता है जिसमें आपसी स्नेह का स्थान संदेह ले लेता है। पूंजीवाद विकास पर 


ध्यान केंद्रित करता है, और विकास केवल लाभ के माध्यम से उत्पन्न होता है। यद्यपि 


प्रत्येक आय का मुख्य स्रोत श्रम है, फिर भी यह वर्ग समाज का सबसे कम आय अर्जित 
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करने वाला वर्ग है। मुनाफे पर पूंजीपतियों का एकाधिकार हो जाता है और कर्मचारियों को 


कम वेतन मिलता है। पूंजीवाद में अलगाव और शोषण अंतर्निहित हे | 
बोध प्रश्न गा 
4) 


4. इसकी कल्पना प्रथमतः मार्क्स और एंगेल्स ने की थी। 4848 में, उन्होंने साम्यवादी 


घोषणापत्र प्रकाशित किया, यह इस पर एक कार्यक्रमात्मक कथन था कि साम्यवाद क्या है, 


और हमारे समाज में इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 


2. साम्यवादी समाज पूंजीवादी समाज के ध्वंसावशेषों से उपजता हे | 


3. पूंजीवाद समाज में वह आर्थिक व्यवस्था है, जो सम्पत्ति और वर्ग में असमानता पैदा 


करता है | किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः दो वर्ग पाये जाते हैं, एक, बुर्जुआ या 


पूंजी के मालिक, और दूसरे सर्वहारा जो मजदूरी के बदले पूंजीपतियों के कारखानों में काम 


करने वाले मजदूर होते हैं। 


4. पूंजीवाद को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है, 
जिसमें राजनीतिक शक्ति पूंजीपतियों के हाथों में होती है, और मजदूरों को शासन व्यवस्था 
में सहभागी बनने से रोक दिया जाता है। कारखानों में उत्पादन प्रक्रिया अमानवीय होती है, 


मजदूरों के हित की विधायी व्यवस्था (नियम-कायदा) का अभाव होता है। निजी स्वामित्त 


वाले उद्योग में काम के लम्बे घण्टे, काम के समय सुरक्षा-साधनों का अभाव और बहुत कम 
मजदूरी की समस्या होती हें | 


5. श्रम की विशेषज्ञता के कारण, मजदूर (श्रमिक) अपने श्रम के उत्पाद्य से अलगावित हो 
जाते हैं । 


6. अपनी बुरी स्थितियों और कम मजदूरी के बारे में मजदूरों में चेतना उत्पन्न होती हे | 


7. इस असमान दुनिया को बदलने का कार्य सर्वहारा पर आता है, जिसके पास “खोने के 


लिए अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ और नहीं'। सामाजिक क्रांति समाज के पूंजीवादी 
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संगठन को उखाड़ फेंकता है, और “सर्वहारा की तानाशाही (अधिनायकत्वो” स्थापित करता 


है। 


8. साम्यवाद में, उत्पादन का सामाजिक स्वामित्त होता है। कारखानों के अन्दर काम की 
स्थिति में सुधार होता है और काम के घण्टे कम हो जाते हैं। साम्यवादी समाज की 
विशेषता प्रत्येक के लिए अत्यधिक सहकार (पारस्परिक सहयोग) और चिंता होती है। 
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शन्त 


७ 


जन-जन का 
विश्वविद्यालय 
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बीपीवाईई- ]42 
नई दिल्‍ली (BPYE-I42) 


अंतरविषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ 


खण्ड 3 


भारतीय सामाजिक-राजनीतिक विषय-वस्तु 


खण्ड परिचय 


खण्ड 3 “भारतीय सामाजिक-राजनीतिक विषय-वस्तु“ धर्मनिरपेक्षवाद, राष्ट्रवाद, सामाजिक 


भेदभाव, और स्वराज के विचारों के इर्द-गिर्द चर्चा करता है। ये अवधारणाएं और मुद्दे 


भारतीय और पाश्चात्य सामाजिक और राजनीतिक विमर्श की ज्वलंत बहसों के विषय हैं। 


इन बहसों ने इन अवधारणाओं को अर्थ प्रदान करते हुए, न केवल विविध दृष्टिकोणों के 


सैद्धान्तिकीकरण को अग्रसर किया, अपितु इन अवधारणाओं की उपयुक्तता के बारे में 


चुनौतियों को और इन अवधारणाओं से सम्बद्ध भाव और महत्व को भी उद्घाटित किया। 


यह तर्क किया जा सकता है कि इस खण्ड की अन्य विषय-वस्तुओं की अपेक्षा, स्वराज 


एक आन्दोलन के रूप में और एक अवधारणा के रूप में अद्वितीयतः भारतीय उत्पत्ति रखता 


है। इसके साथ ही इन विषय-वस्तुओं के बारे में स्थानिक संस्करण इस तर्क के साथ उभर 
रहे हैं कि ये विषय-वस्तुएं भारतीय सामाजिक-राजनीतिक आधारभूमि और भारतीय बौद्धिक 
परम्परा से अपरिचित नहीं हैं। किन्तु. इस खण्ड की प्राथमिक प्रेरणा शिक्षार्थी को इन 


विषय-वस्तुओं की (ऐतिहासिकता से निरपेक्ष) अवधारणात्मक सूक्ष्मताओं की व्यापक समझ 


से परिचित कराना, मुख्यतः भारतीय सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में उभरी जटिलताओं 


के सन्दर्भ में इन अवधारणाओं के अर्थ एवं महत्व को सराहने एवं समझने में समर्थ बनाना 


है| 


इकाई 8 "धर्मनिरपेक्षवाद” धर्मनिरपेक्षवाद पद की पारिभाषिक समझ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 


और आधुनिक राजनैतिक समाजों में इस अवधारणा के मुद्दों, जटिलताओं, और सूक्ष्मताओं 
की चर्चा करती है | 


इकाई 9 'र राष्ट्रवाद” राष्ट्रवाद के विचार की जटिलताओं, राष्ट्रवाद के विचार की 


तत्सम्बद्धित अवधारणाओं जैसे राष्ट्र, राष्ट्रियता, राज्य, और देशभक्ति से अन्तर्सम्बन्ध की 


चर्चा करती है। यह इकाई राष्ट्रवाद की उत्पत्ति और इसके प्रकारों से सम्बन्धित 
सैद्धांतिकीकरण का विशदीकरण और विश्लेषण करती है, और साथ ही राष्ट्रवाद की 


अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। 


इकाई 40 “सामाजिक भेदभाव” सामाजिक भेदभाव के विचार की प्रकृति और अर्थ की चर्चा 


व्यक्तियों के मध्य भेदभाव के कारणों को रेखांकित करते हुए करती है। यह इकाई 


सामाजिक भेदभाव के नकार के महत्व को देखने के लिए समकालीन बहसों में संलग्न होने 


के समय अवधारणात्मक स्पष्टता के लिए विषय-अध्ययन का उपयोग करती है। यह इकाई 


सामाजिक न्याय और इसके महत्व की चर्चा भी करती है। 


इकाई 44 “स्वराज” स्वराज की अवधारणा की चर्चा विशेषरूप से गांधी दर्शन के सन्दर्भ में 
करती है। साथ ही स्वराज पद के प्रयोग के विभिन्‍न आयामों की चर्चा भी करती है। यह 
इकाई आधुनिक राजनीति सिद्धान्तों और परिस्थितियों के सन्दर्भ में स्वराज के विचार के 
दार्शनिक विश्लेषण को भी प्रस्तुत करती है। 


इकाई 8  धरर्मनिरपेक्षषाद [||| 


रूपरेखा 

8.0 उद्देश्य 

8. परिचय 

8.2 अवधारणा और इसकी व्युत्पत्ति 
8.3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


8.4 सार्वजनिक क्षेत्र, धर्म, धर्मनिरपेक्षवादः मूल समस्या 


8.5 धर्मनिरपेक्षवाद के विभिन्न प्रकार 


8.6 आलोचना और धर्मनिरपेक्षवाद का भविष्य 
8.7 सारांश 
8.8 कुंजी शब्द 


8.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


8.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


8.0 उद्देश्य 


यह इकाई शिक्षार्थियों निम्नलिखित में सक्षम बनायेगी; 


० धर्मनिरपेक्षवाद पद की परिभाषीय समझ | 


' डॉ. श्रद्धा शाह, पूर्व सहायक प्राध्यापिका, दर्शन विभाग, हिन्दू महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | 


अनुवाद- डॉ. रिंकी जादवानी, सहायक प्राध्यापिका, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 
दिल्ली | 


° उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जिसके विरुद्ध यह अवधारणा उभरती हे | 


° आधुनिक राजनीतिक समाजों में इसके नियोजन के संदर्भ में इस अवधारणा के कुछ 
मुद्दों, जटिलताओं और बारीकियों को समझना | 


8. परिचय 


धर्मनिरपेक्षवाद की अवधारणा आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण 
मुद्दों में से एक है। यह आधुनिक राजनीतिक विचार के संदर्भ में राज्य और धर्म धर्मों के 


मध्य संबंधों की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता है। एक समाज के रूप में हम देखते हैं कि 


धर्म समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाजन और ध्रुवीकरण करने वाला हो 


सकता है और फिर भी यह समाज और लोगों को एक नैतिक-सांस्कृतिक ढांचा प्रदान कर 


सकता है। राज्य और समाज के राजनीतिक संगठन की तरह, धर्म सबसे सार्वभौमिक रूप 
से पाई जाने वाली और लंबे समय से चली आ रही संस्थाओं में से एक है जिसने मानव 
सभ्यताओं का चित्रण किया है। विकास और प्रगति के क्रम में हमने आधुनिक समाजों में 


धर्म की प्रभावोत्पादकता और प्रासंगिकता पर प्रश्‍न उठाया है, यद्यपि धर्म ने स्वयं को ऐसे 


किसी भी प्रश्न के सामने स्थिति को संभालने वाला सिद्ध किया है। ज्यादा से ज्यादा, हम 


इसकी कट्टर और विभाजनकारी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहेंगें, और सिफ इसके मुक्तिदायक 
गुणों को ही स्वीकृति देंगे, कम से कम उन लोगों के लिए जो धार्मिक ढांचे में विश्वास 
करना चाहते हैं। और फिर भी ऐसे मुद्दे और प्रश्‍न हैं जो बाकी हैं; तेजी से वैश्वीकृत हो रहे 
राजनीतिक जगत में इसकी सभी जटिलताओं के साथ, हम विभिन्न धार्मिक मान्यताओं, 
उनकी प्रथाओं, उनके अनुयायिओं और उनमें विश्वास ना करने वालों को कैसे समायोजित 
करते हैं? धर्मनिरपेक्षवाद की अवधारणा हमें एक तरह से उत्तर देती है जो आधुनिक 


राजनीतिक समाज में काफी हद तक प्रभावी रही है। यह हमारे संवैधानिक ढांचे के अंग के 
रूप में प्रतिष्ठापित है; और फिर भी एक सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में यह जटिलताओं से 
युक्त है, और विभिन्न राष्ट्रों और समाजों में इसकी अलग-अलग व्याख्याएं मिलती हें । 


यह इकाई शिक्षार्थियों को इस अवधारणा से परिचित करेगी और यह भी बतायेगी कि यह 
किस प्रकार समकालीन राजनीतिक विमर्श के अंग के रूप में उभरती है। इसमें इनमें से 


कुछ जटिलताओं की प्रकृति पर चर्चा की जाएगी जो शिक्षार्थियों को इस अवधारणा की 
प्रकृति और इसकी आलोचनाओं को बेहतर ढंग से समझाने में सक्षम बनायेगी | 


8.2 अवधारणा और व्युत्पत्ति 


धर्मनिरपेक्षवाद पद 49वीं शताब्दी के मध्य में उभरा, और पहली बार जार्ज होल्योके (4874) 
द्वारा इस विचार की एक नैतिक रूपरेखा को दिखाने के लिए इसकी संकल्पना की गयी 
थी, जो अपने मानकों के लिए सिर्फ धर्म पर निर्भर नहीं था, और इसे नास्तिक विश्व दृ 
ष्टिकोण से भी अलग किया जा सकता था, क्योंकि उस समय नास्तिकता का अर्थ 


नकारात्मक लिया जाता था। तब से लेकर अब तक इस पद की वैचारिक धारणाएं बहुत 
बदल गयी हैं, जिसमें इस अवधारणा से जुड़े कई अन्य अर्थ और मुद्दे भी निहित हैं, जिनमें 
से कुछ पर इस इकाई में चर्चा की जायेगी | 


व्युत्पत्तिमूलक रूप से, धर्मनिरपेक्षवाद लेट लैटिन शब्द सैक्यूलरिस (५॥९०७।०४५) से आता है, 


जिसका अर्थ है सांसारिक / लौकिक, इस युग से संबंधित आदि, जो स्थायी या शाश्वत के 
विपरीत, लौकिक /सामयिक के साथ सरोकार दिखाता है। अस्थायी /सामयिक प्रवृत्ति 


चर्च “धार्मिक संस्थानों और उनके “अन्य सांसारिक' सरोकारों और शाश्वतता से विलगन 
को इंगित करती है। पुनर्जन्म की चिंताओं से निपटने के बजाय, सामयिक प्रवृत्ति वर्तमान 
युग के मुद्दों से निपटती है। इस युग के मुद्दों के साथ 


सरोकार हमें धर्मनिरपेक्षवाद की एक निश्चित समझ की ओर आओ विचार करें 


ले जाता है, जो धर्म को राज्य की संस्थाओं से अलग करने क्या इस जीवन के पश्चात्‌ 
और कोई जीवन है? क्या 
उसका होना हमारे वर्तमान 


के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र को संचालित करने के लिए 
इसके साथ जुड़े धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की वृद्धि को दिखाता है। 


जीवन-व्यवहार पर कोई 


इस प्रकार की परिभाषा की सतही सरलता के बावजूद, इसके प्रभाव डालेगा? 


पीछे कई धारणाएं निहित हैं, और उन्हें उजागर करने की आवशयकता है | धर्म शब्द अपने 


आप में ही एक दार्शनिक मुद्दा प्रस्तुत करता है - धर्म क्या है, इस प्रश्न के प्रति हमारी 


हि https://www.etymonline.com/word/secular 


समझ न केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भो से प्रेरित है, जैसे कि आहार संबंधी 
मानक, विवाह संबंधी रीति रिवाज़ आदि; लेकिन मूल रूप से यह दार्शनिक मुद्दा उठता है 


कि संस्कृति और संदर्भ के बिना इस शब्द का सारभूत अर्थ क्या है, यह भी मुद्दा उठता है 


कि क्या ऐसे अर्थ की कोई आवश्यकता या संभावना है। क्या किसी धर्म में विश्वास करने 


के लिए ईश्वर या मुख्य धर्मग्रंथ में विश्वास आवश्यक है? नहीं, हमारे पास अन्यथा चर्चा 


करने के लिए उदाहरण हैं। 


किसी भी मामले में, ऐसे संकल्पनात्मक मुद्दों की चर्चा, बेहतर समझ विकसित करने के 


दार्शनिक अभ्यास का एक हिस्सा है, और ऐसे वैचारिक स्पष्टीकरण के आधार पर ही हम 


आगे यह स्पष्ट कर सकते हैं कि धर्म को रज्य और उसकी संस्थाओं से अलग करने का 


क्या अर्थ होगा, और इस प्रकार धर्मनिरपेक्षवाद को समझ पायेंगें | 


8.3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


धर्मनिरपेक्षवाद को समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ईसाई धर्म और आधुनिक यूरोप 
के उदय के संदर्भ में इसके विकास को देखना है। विद्वानों का दावा है कि धर्मनिरपेक्षवाद 
को यूरोपीय संदर्भ तक सीमित नहीं किया जा सकता है, और यह भी कि अन्य समाजों में 
भी धर्मनिरपेक्षवाद की अवधारणा थी | इनमें से कुछ दावों और मुद्दों की चर्चा हम इस इकाई 
में बाद में करेंगे। यूरोप के मामले में, चर्च और राज्य के मध्य ऐतिहासिक संघर्ष जो अंततः 
धर्मनिरपेक्षवाद की अवधारणा और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है, 


इस जगत के मूल्यों और ईश्वरीय जगत के मूल्यों के मध्य संघर्ष के रूप में विकसित होता 


है। जगत के निर्माता के रूप में ईश्वर इसके बाहर थे, अर्थात, आजो विचार करें. 


इसके द्वारा बनाई गई आनुषंगिकता और नियमों के अधीन नहीं | आप किन विभिन्न धर्मो के 


थे। यह कम से कम इस जगत के साथ ईश्वर के संबंध को | बारे में जानते हैं (जनजातीय 


समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका था जो अंततः धर्मनिरपेक्ष और अन्य विशिष्ट समूहों 
विश्व दृष्टिकोण की तरफ ले जाता है। इस जगत के जो मूल्य | सहित)? उनकी मान्यताओं 
और प्रथाओं में अंतर के बारे 
में सोचें। . 


और सद्गुण सफलता की ओर ले जाते हैं, उन्हें उन मूल्यों के 


साथ संघर्ष में देखा गया जो ईश्वर के साम्राज्य की ओर ले 


जाते हैं । ऐसे संघर्षं के कई उदाहरण हैं जहां पवित्र और धर्मनिरपेक्ष का संघर्ष देखा जाता 
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है, विशेष रूप से मानवीय तक और तक॑संगतता की तुलना में शास्त्रीय तक और सत्ता के 


स्थान के संदर्भ में। क्या स्वतंत्र मानवीय तक और तर्कसंगतता पर शास्त्रीय सत्ता को या 


इसका विपरीत क्रम स्वीकार किया जाना चाहिए? इस प्रकार का प्रश्‍न आधुनिक विचार के 


विकास का प्रतीक बन गया और प्रोटेस्टेंटवाद के उदय के साथ-साथ वैज्ञानिक क्रांति, 


जिसने प्रबोधनकाल की शुरूआत की, ने मिलकर धर्मनिर्पक्षवाद के उदय की वृहत्तर 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार की | प्रबोधनकाल के संदर्भ में काण्ट की “७2०९ 4५५९” (सोचने 
की हिम्मत) उक्ति धर्मनिरपेक्ष विश्व-दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति के लिए एक आदर्श वाक्य हे | 


इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात बदलाव की तीव्रता और प्रकृति है जो यूरोपीय 


समाज की विशेषता है। नाइसीन पंथ (८०१९ (४७८०) को अपनाने के समय से (लगभग 


चौथी शताब्दी ई. पू) ईसाई धर्म पूरे यूरोप में प्रमुख धर्म रहा है | वस्तुतः, अधिक व्यापक 


स्तर पर देखने पर, धर्म जीवन का एक मूलभूत मार्ग था | मध्ययुगीन यूरोप में धर्म के दायरे 


से बाहर सार्थक जीवन की कल्पना करना और उसे व्यक्त करना बहुत कठिन है। ऐसा 


नहीं है कि ईसाई धर्म पर प्रश्‍न नहीं उठाया गया था, और इसके कई ऐतिहासिक उदाहरण 


हैं, लेकिन पूर्ण रूप से किसी धर्म या ईश्वर की कल्पना ना करना कहीं ज्यादा गंभीर मुद्दा 


था। एक ही धर्म के वर्चस्व वाले समाज से लेकर, उस धर्म के अंदर कई संप्रदाय बनने 


तक, अंततः आपसी लड़ाई के सबसे रक्तरंजित दौर में से एक की ओर बड़ा (तीस वर्ष का 


युद्ध, जो वेस्टफेलिया की शांति- 4648 के साथ समाप्त हुआ), और आधुनिक धर्मनिर्पक्षवाद 


के उदय की नींव; ये यूरोपीय महाद्वीप के लिए बहुत व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन थे | 


प्रोटेस्टेंटवाद और सुधार आंदोलन का उदय, जो अपने साथ शास्त्रों की तुलना में मानवीय 


तर्क की प्रकृति की समझ में बदलाव लाता है, एक नयी विश्व व्यवस्था के उद्भव की ओर 


ले जाता है, जहां धर्म को समान महत्व का स्थान नहीं मिला। जीवन के प्रत्येक पहलू को 


समाविष्ट करने वाली सबसे प्रभावशाली संस्था होने से लेकर, एक ऐसी संस्था बनने तक 
जो सिर्फ किसी व्यक्ति के निजी जीवन का हिस्सा हो सकती है, धर्म की समझ और 
सार्वजनिक क्षेत्र से इसके संबंध में एक आधारभूत परिवर्तन आया | धर्मनिरपेक्ष विशव-दृ 
ष्टिकोण के साथ आई धार्मिक सहिष्णुता अपने साथ धर्म की स्थिति में कई अन्य वैचारिक 
परिवर्तन लेकर आयी, जिस पर अगले खण्ड में चर्चा की जायेगी। 
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टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) धर्मनिरपेक्षवाद का क्या अर्थ है? 


8.4 सार्वजनिक क्षेत्र, धर्म, धर्मनिरपेक्षवादः मूल समस्या 


जैसा कि पिछले खण्ड में बताया गया है, धर्मनिरपेक्ष विशवदृष्टिकोण के उदय के साथ धर्म 
की स्थिति और इसकी अवधारणा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तत आया। धार्मिक और 


राजनीतिक बदलाव, धार्मिक युद्ध और रक्तपात के साथ-साथ विचारकों के वैचारिक 


विक्षोभ से, एक ऐसे विश्वदृष्टिकोण का उदय हुआ जिसने धार्मिक मतभेदों को सहन करने 


का तर्क दिया, लेकिन इस तरह की सहिष्णुता के साथ-साथ धर्म को मानव जीवन और 


उसके कार्यकलापों के निजी क्षेत्र के एक अंग के रूप में देखने की स्थिति भी बदल गयी | 


जॉन लॉक (632-704) जैसे दार्शनिकों ने सैद्धांतिक रूप से तर्क दिया कि राज्य और 
चर्च मानव गतिविधि के अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। एक को यहां और अभी के 


नागरिक समाज और उसके सदस्यों की चिंता थी, और दूसरे को पुनर्जन्म के लिए की 


गयी प्रतिज्ञा की चिंता थी, और इसलिए चर्च का राज्य के कार्यो में कोई हस्तक्षेप नहीं था, 


और राज्य किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता 


था। इस प्रकार के विभेद ने राज्य की ओर से धार्मिक सहिष्णुता का सुझाव दिया, लेकिन 


यह इस बात पर आधारित था कि धर्म का संबंध किसी व्यक्ति के निजी जीवन से है। धर्म 


के विपरीत, राज्य की बढ़ती शक्ति और स्वायत्ता, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, सामाजिक 
व्यव्स्था आदि जैसे सभी मुद्दे, जो राज्य के दायरे में आते हैं, ने इस विलगन के विचार को 


आगे बढ़ाया | 


बरूच स्पिनोजा और जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों के बाद, जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़न और 


अत्याचार के विरुद्ध राज्य की भूमिका के लिए विचार आओ विचार करें 


प्रस्तुत किया, बाद में मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, डेविड ह्यूम, एडम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 


स्मिथ जैसे विचारकों ने राज्य और धर्म को अलग करने के बीच मतभेदों पर विचार करें। ऐसे 
लिए इस युक्ति को आगे बढ़ाया, और विभिन्न स्तरों पर | कौन से मुद्दे/क्षेत्र हैं जो विशेष 
धार्मिक मतभेदों के प्रति तटस्थता व्यक्त की। यह ध्यान | रूप से निजी हैं? 


रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे विभेद जो अब हमें निश्चित लगते हैं, वस्तुतः उस समय के 


लिए नये थे जब उन्हें प्रस्तावित किया जा रहा था। एक अलग क्षेत्र के रूप में निजी क्षेत्र 


का अस्तित्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की शुचिता पर आधारित, स्वयं ऐतिहासिक युग का एक 


उत्पाद था। उस समय से पहले इसका अस्तित्व नहीं था | 


धार्मिक विशवास और प्रथा सिफ व्यक्तिगत आस्था और प्रतिबद्धता का मामला नहीं है, बल्कि 
किसी भी समाज के व्यापक सामाजिक ताने-बाने का भी हिस्सा है। अधिकांश लोग धर्मों में 
पैदा होते हैं, और जरूरी नहीं कि वे इस मामले में आवश्यक रूप से कोई विकल्प चुनते 
हैं| व्यक्तिगत आस्था और प्रतिबद्धता के साथ-साथ साझा मान्यताएं और प्रथाएं भी हैं जो 
अधिकांश लोगों के लिए धर्म की विशेषता है। इसलिए, धर्म को किसी व्यक्ति के निजी 


जीवन तक सीमित कर देना, अवधारणात्मक रूप में, बहुत जटिल परिदृश्यों को जन्म देता 


है, जो अभी तक हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हमें ऐसे संघर्षां का 


सामना करना पड़ता है। भारत में विवाह, तलाक, धार्मिक भवनों की देखभाल आदि के 
संबंध में पर्सनल लॉ ( विधि) में मतभेदों को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के दायरे में स्वीकार 
किया जाता है; यद्यपि, फ्रांस जैसे राज्य सार्वजनिक मानकों और किसी धर्म की मान्यताओं 
और प्रथाओं के बीच पूर्ण विलगन का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक 


स्थान पर धार्मिक प्रतीकों और पहनावे पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह अक्सर अभिव्यक्ति की 


स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र अभ्यास पर प्रश्न के मुद्दों को उठाता है, जो आधुनिक उदार 


समाज के स्वीकृत मूल्य भी हैं। सामान्य तौर पर भी धर्मो की आलोचना के विरुद्ध 


अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आधारभूत राजनीतिक अधिकारों में से एक के रूप में आश्वस्त 


है, को अक्सर आधुनिक समाजों में टकराव के रूप में देखा जाता है। एक अन्य उदाहरण 


यह है कि सार्वजनिक संस्थाएं विशिष्ट धर्मो के अनुयायियों के आहार के मानकों का ध्यान 


॥0 


रखती हैं। क्या ऐसी रियायतें स्वीकार की जानी चाहिए? यदि हां, तो किस सीमा तक? या, 
किसी विशिष्ट धर्म के लिए सार्वजनिक छुट्टियों को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? ये 
उदाहरण हमें संकेत देते हैं कि धर्म को सार्वजनिक क्षेत्र से अलग करना कोई साफ-सुथरी 


और निर्विवाद प्रक्रिया नहीं है, विशेष रूप से बहुसांस्कृतिक समाजों के उदय के साथ | 


वर्तमान विश्व व्यवस्था में अधिकांश राज्यों में विभिन्‍न नृजातियता, संस्कृतियों और धर्मा के 


लोग सहअस्तित्व में रहते हैं। धर्मों के बाहुल्य के स्तर पर, मतभेदों को सुलझाने और 
तटस्थ बनाये रखने में राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए? 
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टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 


4) जान लॉक के अनुसार धर्म और राज्य के बीच विलगन का क्या आधार है? 


8.5 धर्मनिरपेक्षवाद के विभिन्न प्रकार 


जिस प्रकार से हमने अभी तक धर्मनिरपेक्षवाद की चर्चा की है, उसे राजनीतिक 


धर्मनिरपेक्षवाद के रूप में जाना जा सकता है, जो राज्य और चर्च को अलग करने को 


महत्व देता है। इस विलगन का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य पद्धति में धर्मनिरपेक्ष 
मूल्यों को बढ़ावा देना है। सामान्य तौर पर ये धर्मनिरपेक्ष मूल्य विभिन्न धर्मों के बीच 


व्यवहार की एक निश्चित प्रकार की तटस्थता और धार्मिक आधार पर लोगों और संस्थानों 


के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए जाने 
जाते हैं। हालांकि, जैसा कि हमने पहले आंशिक रूप से चर्चा की है कि व्यवहार में 


विभिन्न राज्य इन धर्मनिरपेक्ष लक्ष्यों की अलग-अलग व्याख्या करते हैं | 


[] 


विश्लेषणात्मक रूप से, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को () लक्ष्यों, () संस्थानों, और (प्र) विधि 
और नीतियों के स्तर पर धर्म के साथ विलगन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इन 
स्तरों पर कोई राज्य धर्म से विलगन कैसे अपनाता है, यह किसी राज्य के भिन्न-भिन्न 
चरित्रांकन की अनुमति देता है। आदर्श रूप से, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को उपरोक्त सभी 


स्तरों पर धर्म के प्रति तटस्थ होना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को () धर्मशासित राज्य, 


जैसे, ईरान, (7) एक स्थापित धर्म वाला राज्य, उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन, और (ग) कई 


स्थापित धर्मों वाला राज्य, अशोक साम्राज्य या धर्मों के प्रति अकबर की नीति इस विशेषता 


के सबसे समीप माना जा सकता है, से अलग किया जा सकता है। सभी स्थापित धर्मों के 


बीच तटस्थता धर्मनिरपेक्षवाद के करीब लग सकती है, यद्यपि, सबसे अमूर्त और मौलिक 
स्तर पर धर्मनिरपेक्ष राज्यों को अपने स्वयं के धर्मनिरपेक्ष साध्यों को स्वीकृती देनी चाहिए, न 
कि धर्म द्वारा स्थापित साध्यों की | उन्हें उन लोगों की भी आवश्यकताओं का ध्यान रखना 


चाहिए जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, या जिस धर्म में उनका जन्म हुआ हे उसके 


अलावा किसी अन्य धर्म में विश्वास करने का चुनाव करते हैं। राज्य के लक्ष्यों और 


कल्याणकारी विचारों में धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए | 


एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो यहां उभरता है वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत 
का परिस्थिति-विश्लेषण है। विद्वानों ने तर्क दिया है कि पश्चिम की तुलना में भारत 
धर्मनिरपेक्षवाद पद की एक अलग समझ प्रस्तुत करता है। दूसरों ने दावा किया है कि यह 


सिर्फ पश्चिमी विचार से व्युत्पन्न है। उस चर्चा के अलावा, भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद की कुछ 
विशेषताएं हैं जो इसे धर्मनिरपेक्षवाद के प्रति इसके दृष्टिकोण में विशिष्ट बनाती हैं, और 
विचार करने योग्य हैं। इस संबंध में सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक धार्मिक समूहों के 


समूह / समुदाय-आधारित अधिकारों की स्वीकृति है, जिसे पश्चिमी प्रारूप में स्वीकार नहीं 
किया जाता है। जैसे कि पहले चर्चा गयी है, यूरोपीय ढांचे में, धर्म को एक व्यक्ति केंद्रित, 


निजी गतिविधि माना जाता है, जिसका आचरण सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जा सकता 


है। धर्मनिरपेक्षवाद के प्रति भारत के दृष्टिकोण को एकतरफा बहिष्कार, पारस्पर बहिष्कार 


या सख्त तटस्थता के विपरीत, सैद्धांतिक रूप से विलगित जाना जाता है। इसका तात्पर्य 


यह है कि सार्वजनिक रूप से, महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में धर्म के साथ राज्य का जुड़ाव, 
धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित है, और धर्म को सार्वजनिक क्षेत्र से हटाया 


॥2 


नहीं गया है। धर्म सार्वजनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, या इसी तरह राज्य धार्मिक 


मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, यदि वे समानता, उदारता, न्याय आदि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों 


द्वारा निर्देशित हों। सिद्धांत रूप में, इस दृष्टिकोण में एक स्पष्ट ऐतिहासिक परम्परा और 
निश्चित गुण हैं; हालाँकि, यह कोई निर्विवाद स्थिति नहीं है। व्यवहार में यह देखा गया है 
कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंग के रूप में किन मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यह 


निर्णय करना हमेशा आसान नहीं होता है। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध 
धर्मों के बीच समानता खतरे में हो सकती है, और किसी स्पष्ट समाधान की स्वीकृति नहीं 
देती है। गहराई से देखने पर, यह हमें धर्मनिरपेक्षवाद के संकट की ओर ले जाता है, 


जहां धर्म और राज्य के बीच विलगन को लागू करना आसान नहीं है। 


8.6 आलोचना और धर्मनिरपेक्षवाद का भविष्य 


जैसा कि पहले बताया गया था, मुख्यधारा का धर्मनिरपेक्षाद अपने विवादों और 
आलोचनाओं से रहित नहीं है। 


पहले से ही बताई गई आलोचनाओं में से एक यह है कि सार्वजनिक और निजी के बीच 
विभाजन बहुत स्पष्ट नहीं है, और यह स्वयं आधुनिक यूरोप में विकास का एक उत्पाद है। 


निजी क्षेत्र के भाग के रूप में धर्म का वर्गीकरण इस धारणा पर आधारित है कि यह एक 


व्यक्ति केंद्रित गतिविधि है, और इसके समुदाय केंद्रित पहलू को कमजोर कर दिया गया 


है। इसलिए, धर्मनिरपेक्षवाद जिस तटस्थता को बनाए रखना चाहती है, वह वास्तव में एक 


मिथक है, जो मूल रूप से उन धारणाओं पर आधारित है जो यूरोपीय ऐतिहासिक विकास 


के अंग के रूप में उत्पन्न हुई हें | 


धर्मनिरपेक्षवाद की एक और महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि अक्सर अपने विकास में 
धर्मनिरपेक्षवाद को धर्म-विरोधी के रूप में देखा जाता है, और इसके सर्वोत्तम संस्करण में 


इसे सभी धर्मों के सम्मान करने के रूप में देखा जाता है, जिसे भारतीय प्रारूप के अंग के 


रूप में देखा जा सकता है। यहां तक कि सभी धर्मो के प्रति सम्मान के मामले में भी, यह 
किसी विश्वास करने वाले के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से 
आता है, और इसलिए, क्या स्वीकार्य है और क्या स्वीकार्य नहीं है, इस पर निर्णय लेना 


॥3 


एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से आता है, जो इस विचार तक जाता है कि धर्मनिरपेक्ष 


विमर्श समें तटस्थता एक मिथक है | 


समकालीन वैश्वीकरण, बहुसांस्कृतिक जगत में, जहां एक स्तर पर स्पष्ट रूप से संस्कृतियों 


का एकरूपीकरण बढ़ रहा है, वहीं दूसरे स्तर पर धार्मिक और नृजातीय अस्मिता का 


पुनरुत्थान हो रहा है। ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्षवाद के दावे हमारी उस तरह से सहायता 
नहीं कर सकते, जिस प्रकार से वे दिए गए हैं। धार्मिक विश्वदृष्टिकोणों और अस्मिताओं के 


साथ गंभीर जुड़ाव का प्रयत्न करना चाहिए, विशेष रूप से बुद्धिमत्ता और तर्कसंगतता के 


विचारों के संदर्भ में। उदारवादी युक्तियां अक्सर यह कहने पर आधारित होती हैं कि धर्म 


और राजनीति के बीच संबंधों पर बातचीत करने के लिए धर्मनिरपेक्षवाद हमारे आधुनिक 


जगत में सर्वश्रेष्ठ संभव विकल्प है, और यह आधार आधुनिक बौद्धिकता की सीमा में है, 
लेकिन फिर भी इस दावे का भी अपनी मान्यताओं के साथ, वास्तविक विकल्पों को खोजने 
के लिए, परीक्षण करना चाहिए | मुख्यधारा का धर्मनिरपेक्षवाद जिस बौद्धिकता की अवधारणा 


पर आधारित है, वह अनिवार्य रूप से एक विरक्त दुनिया में स्थापित है, जहां धार्मिक 


विचारों को कमतर आंका जाता है, और अंधविश्वासी माना जाता है | इससे धर्म में विश्वास 


करने वालों और विश्वास न करने वालों के बीच एक अशाम्य अंतर पैदा हो जाता है। यह 


बौद्धिकता और तकसंगतता है जो इस बात के लिए परम आधार बनाती है कि क्या 
स्वीकार्य है और क्या नहीं है, और यह निर्णय पहले से ही काफी हद तक विशवास करने 
वालों के विरुद्ध लिया जा चुका है। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शायद इस 


तर्क॑संगतता की प्रकृति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हे | 


बोध प्रश्‍न I 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 


4). (मुख्यधारा) धर्मनिरपेक्षवाद के विरुद्ध दो मुख्य आलोचनाएं क्या हैं? 


8.7 सारांश 


एक सिद्धांत के रूप में धर्मनिरपेक्षवाद आधुनिक यूरोप के उदय के साथ उभरा, हालांकि, 


तब से इसमें कई बदलाव हुए हैं। संक्षेप में, इसका अर्थ है चर्च और राज्य का विलगन, 
साथ ही धर्मनिरपेक्ष लक्ष्यों और मूल्यों में वृद्धि, जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंग के रूप में धर्मो 
के बीच एक तटस्थ, गैर-भेदभावपूर्ण रवैया चाहते हैं। यूरोपीय धर्मनिरपेक्षवाद ने बड़े पैमाने 
पर धर्म को निजी क्षेत्र के अंग के रूप में देखा है, जिससे विभिन्न वैचारिक और 
व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा हुई हैं। कुछ विद्वानों द्वारा यह तक दिया गया है कि 


धर्मनिरपेक्षवाद का भारतीय प्रारूप जो पूर्ण बहिष्कार या तटस्थता के विपरीत, धर्मो के बीच 


सैद्धांतिक दूरी रखता है, एक बेहतर प्रारूप प्रस्तुत करता है; हालाँकि, यह ढाँचा भी 


कठिनाइयों से रहित नहीं है। धार्मिक अस्मिता के पुनरुत्थान और तक॑संगतता की आधुनिक 


धारणाओं की आलोचना के साथ, यह युक्ति प्रस्तुत की गयी है कि आगे बढ़ने के लिए 


संभवतः धर्मनिरपेक्ष विश्वदृष्टिकोण और धार्मिक तर्कसंगतता क बारे में इसकी धारणाओं पर 


पुनर्विचार करना गलत नहीं होगा | 


8.8 कुंजी शब्द 


प्रबोधन कालः एक बौद्धिक और ऐतिहासिक काल, जो ॥7वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में 


उभरा, जिसे स्वतंत्र और सार्वभौमिक मानवीय बुद्धि पर जोर दिया गया, जिसके कारण 


आमूल-चूल सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन हुए | 


नाइसीन पंथ: मुख्यधारा ईसाई धर्म में विश्वास कथन हें | 


वेस्टफेलिया की शांतिः तीस साल के युद्ध के अंत में संधियों पर बातचीत हुई, जिसने यूरोप 
में संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षवाद की आधुनिक अवधारणाओं की नींव रखी | 


प्रोटेस्टेंटवादः 46वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च से विराम के रूप में प्रोटेस्टेंट सुधार से 


उत्पन्न हुआ | अन्य सिद्धांतों के अलावा, वे रोम में पोप की सर्वोच्चता को अस्वीकार करते 
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हैं, और मुक्ति की एक पद्धति के रूप में ईसा मसीह और बाइबिल में व्यक्तिगत विश्वास पर 
जोर देते हैं। 

वैज्ञानिक क्रांति: 46वीं और 47वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में पद्धति और अविष्कारों के 
माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान में आमूल-चूल परिवर्तनों की एक श्रृंखला | 


तीस साल का युद्ध: यूरोप में 4648 में शुरू होने और 4648 में समाप्त होने वाले युद्धों की 


एक श्रृंखला। इन युद्धों के कई व्यक्तिगत कारण थे लेकिन उनमें से अधिकांश में प्रमुख 


कारक धर्म की स्वतंत्रता थी | 


8.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


Bhragava, Rajeev (2020) Secularism, in Political Theory: An Introduction, 97 impression, 
edited Bhargava, Rajeev and Acharya, Ashok, Pearson, Noida. 

Kettell, Steven (20I9) Secularism and Religion, Oxford University Press, 
https://doi.org/l0.093/acrefore/9780]90228637.0]3.898. 

Copson, Andrew (20]9) Secularism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 
Oxford, UK. 

Madan, T.N. (20I2) Modem Myths, Locked Minds, 2 edition, Oxford University Press, 
New Delhi. 


8.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4) धर्मनिरपेक्षवाद का उदय 49वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, और पहली बार जार्ज होल्योके 


(0874) द्वारा इस विचार की एक नैतिक रूपरेखा को दिखाने के लिए इसकी संकल्पना की 
गयी थी, जो अपने मानकों के लिए सिर्फ धर्म पर निर्भर नहीं था। व्युत्पत्ति की दृष्टि से, 
यह लेट लैटिन शब्द सेक्युलरिस से आया है, जिसका अर्थ है सांसारिक, इस युग से 


संबंधित,आदि, जो स्थायी या शाश्‍वत के विपरीत, अस्थायी के साथ सरोकार का संकेत देता 


है। इसलिए, धर्मनिरपेक्षवाद शब्द धार्मिक नैतिकता के विपरीत, धर्म को राज्य की संस्थाओं 


से अलग करने के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र को संचालित करने के लिए इसके साथ 


जुड़े धर्मनिरपेक्ष मूल्यों जैसे समानता, उदारता, बंधुत्व, न्याय आदि की वृद्धि को दर्शाता है | 
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बोध प्रश्न पा 


4) जॉन लॉक के अनुसार राज्य और चर्च के बीच विलगन का आधार यह है कि वे दोनों 


मानव गतिविधि के अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं, जहां राज्य का संबंध नागरिक समाज 


और इस जीवन में उसके सदस्यों से था, जबकि धर्म का संबंध पुनर्जन्म के लिए किए गए 
वादों से था। 


बोध प्रश्न II 


4) (मुख्यधारा) धर्मनिरपेक्षवाद के विरुद्ध दो प्रमुख आलोचनाएँ हैं, 


क) सार्वजनिक और निजी के बीच अंतर बहुत स्पष्ट नहीं है, और यह अपने आप में 


आधुनिक यूरोप में विकास का एक उत्पाद है। निजी क्षेत्र के अंग के रूप में धर्म का 


वर्गीकरण इस धारणा पर आधारित है कि यह एक व्यक्ति केंद्रित गतिविधि है, और इसके 


समुदाय केंद्रित पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया है। इसलिए, धर्मनिरपेक्षवाद जिस 


तटस्थता को बनाये रखना चाहती है, वह वास्तव में एक मिथक हे | 


ख) धर्मनिरपेक्षवाद का सबसे अच्छा संस्करण सभी धर्मो के प्रति सम्मान के रूप में देखा 


जाता है। यहां तक कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान के मामले में भी, यह विश्वास करने वाले 
के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से आता है, और इसलिए, 
क्या स्वीकार्य है और क्या स्वीकार्य नहीं है, इस पर निर्णय लेना एक बाहरी व्यक्ति के दृ 


ष्टिकोण से आता है, जो इस विचार तक जाता है कि धर्मनिरपेक्ष विमर्श में तटस्थता एक 
मिथक हे | 
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इकाई 9 राष्ट्रवाद उ 


रूपरेखा 
9.0 उद्देश्य 


9.१ परिचय 


9.2 राष्ट्रवाद: कुछ अन्तर्निहित अवधारणाएं 


9.3 राष्ट्रवाद के सिद्धांत 


9.4 राष्ट्रवाद के प्रकार 


9.5 राष्ट्रवाद की आलोचना 
9.6 सारांश 
9.7 कुंजी शब्द 


9.8 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


9.9 बोध प्रश्‍नों के उत्तर 


9.0 उद्देश्य 


° शिक्षार्थियों को राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई जटिलताओं से अवगत कराना | 


° राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राज्य, और देशभक्ति जैसी संबद्ध अवधारणाओं के साथ राष्ट्रवाद के 


अंतर-संबंध की चर्चा करना | 


* डॉ. आशुतोष व्यास, परामर्शदाता (दर्शनशास्त्र), एसओआईटीएस, इग्नू दिल्ली | 


अनुवाद- डॉ. रिंकी जादवानी, सहायक प्राध्यापिका, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 
दिल्ली | 


॥8 


° राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के साथ-साथ इसके प्रकारों से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर चर्चा 


करना। 


° राष्ट्रवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करना | 


9. परिचय 


राष्ट्रवाद पद का एक लंबा और विविध इतिहास है, क्योंकि इसका प्रयोग विचारकों के 


साथ-साथ जनसाधारण द्वारा समय के विभिन्न पड़ावों में अलग-अलग विचारों को दर्शाने 


के लिए किया गया था। राष्ट्रवाद के विभिन्न अर्थ कई विद्वानों द्वारा प्राप्त किए गए, 
जिन्होने इस विचार को अपने-अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया। ये 
विवरण, व्यक्तियों और अन्य मनुष्यों के मध्य संबंध, बंधुता के तरीके, स्व और अन्य की प्रकृ 


ति, सामाजिक-राजनैतिक अस्मिता, भू-राजनीतिक निर्धारण में परिवर्तनों के साथ-साथ 
बदलने की ओर प्रवृत होते हैं। 


प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय और यहां तक कि असामान्य रुचियों, अभिवृत्तियों, दृष्टिकोण, अनुभव 


आदि का संश्रय होता है, और ये अद्वितीय पहलू हमारी व्यक्तिगत अस्मिता निर्धारित करने 


में महत्वपूर्ण भूनिका निभाते हैं। फिर भी, मतभेदों के बावजूद हमारी अस्मिता का एक और 


गहन पहलू है जो हमारी विविधताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय समानता और 


एकरूपता को चिन्हांकित करती है। इस भावना या विश्वास को कि “मेरी और मेरे अन्य 


साथियों की कुछ समान और साझा संस्कृति, इतिहास, वंश परम्परा आदि हैं,“ “बंधुत्व” की 


भावना के रूप में वर्णित किया जा सकता है। समानता और साझा करने की यह भावना 


अन्य के माध्यम से और अन्य के साथ स्वयं को पहचानने में मदद करती है, जिन्हें हम 


कुछ महत्वपूर्ण तरीकों में अपने जैसा मानते हैं। 


व्यापक रूप में राष्ट्रवाद को “बंधुत्व” की भावना के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो 


कुछ सामान्यतः साझा की गयी संस्कृति, विश्वास, परम्परा, इतिहास आदि की चेतना में 


स्थापित होती है, जिसे आत्म निर्णय प्रदान करने के रूप में महसूस किया जा सकता है” | 
यह विवरण हमें राष्ट्रवाद के विचार और परिघटना से जुड़ी विविधताओं और जटिलताओं 
को समझने और विश्लेषण के लिए एक प्रारम्भिक सांचा प्रदान करता हे | 
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9.2 राष्ट्रवाद: कुछ अन्तर्निहित अवधारणाएं 


राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राज्य और देशभक्ति शब्द हमारी आम प्रतिदिन की बोलचाल में राष्ट्रवाद 


के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध दिखाई देते हैं। राष्ट्रवाद के विचार को समझने के लिए इन 


शब्दों का क्या अर्थ समझा गया है, इसकी चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होती है | 


यदि हम अपने आस-पास देखें तो हम पायेंगें कि प्रत्येक राष्ट्र की उत्पत्ति विलक्षण ढंग से 


एक अलग कहानी बताने की ओर प्रवृत होती है। जबकि कुछ राष्ट्रों में उनके नागरिक, 


भाषाओं, भौगोलिक स्थान, धर्मो, सामाजिक तौर-तरीके, बंधुता की पद्धतियां आदि के रूपों 


में विविधता है; अभी भी अन्य राष्ट्र हैं जिनका आधार अंतर्निहित एकरूपता है। इसके 


अलावा कुछ राष्ट्र जिनका आधार एकरूपता है, वे उन तत्वों और विशेषताओं के संदर्भ में 
विविधता दर्शाने वाले ऐतिहासिक पदचाप दिखाते है, जो अब एकरूप प्रतीत होते हैं । 


कुछ विद्वान (देखें, सुनलिनी कुमार, 259-60) मानते हैं कि ऐतिहासिकता के संदर्भ में, राष्ट्र 


अपेक्षाकृत हाल की घटना है क्योंकि इसके उद्भव का पता रोमन साम्राज्य के पतन और 


फ्रांसीसी क्रांति के सामने आने से लगाया जा सकता है। चूंकि राजा को अपनी शक्ति 
धार्मिक केन्द्रों (चर्च) और आर्थिक केन्द्रों (जमींदारों) के साथ बांटनी होती थी, इसलिए 


उसने शायद ही कभी जनता पर पूर्ण एकाधिकार का आनंद लिया या उसका प्रयोग किया | 


हालांकि, औद्योगिकीकरण के आगमन के साथ उत्पादन के नये साधनों ने व्यावसायों की 
वृद्धि को बढ़ावा दिया, साथ ही ऐसे लोगों के एक वर्ग को जन्म दिया जिनका मौद्रिक 
प्रणाली पर सीधा नियंत्रण था; और इसके साथ-साथ धार्मिक क्रांतियों ने चर्च की सत्ता को 
भी चुनौती देना शुरू कर दिया। सत्ता के धार्मिक और आर्थिक केन्द्रों का अस्थिर होना 
राजा के लिए अपनी शक्ति को एकीकृत और पूर्ण रूप से प्रयोग करने का एक उपयुक्त 


अवसर सिद्ध हुआ। राजाओं ने भौगोलिक सीमाएं निर्धारित करना शुरू कर दिया और 


जनसंख्या के रूप में उन लोगों की पहचान की जो उस चिन्हित सीमा के अंदर रहते थे | 


यह भू-राजनीतिक सीमांकन राष्ट्र के विचार के जन्म का आधार बन गया। इसके अलावा, 


माना जाता है कि आधुनिक राज्य का उदय एक नये आर्थिक वर्ग (व्यापारिक और 


उद्योगपति पूंजीपतियों से मिलकर) के उदय के कारण हुआ, जिसने एकरूपता के आधार 


पर जनता को संगठित करके राजा के पास प्राप्त पूर्ण अधिकार को चुनौती दी। राष्ट्र, 
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जिसे भाषाई और नस्लीय समरूपता वाली जनसंख्या के रूप में पहचाना जाने लगा, राज्य 


के साथ समव्यापी हो गया। 


आधुनिक विमर्श में, एक संप्रभु राज्य को राजनीतिक स्वायत्तता और राजनीतिक स्वाधीनता 


का मुख्य प्रतिनिधि माना जाता है। हैंस कोह का मानना है कि राष्ट्रवाद आवश्यक रूप से 


एक राष्ट्र-राज्य की उपस्थिति की मांग करता है (देखें, सुनलिनी कुमार, 260)। मैक्स वेबर 


का भी तर्क है कि राष्ट्रवाद को एक अद्वितीय राष्ट्र-राज्य स्थापित करने या अपनी शक्ति 


को और मजबूत करने की इच्छा से प्रेरित एक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता हे | 


उनका मत है कि राष्ट्र भावनाओं का एक समुदाय है जो स्वयं को अपने राज्य में उचित 


रूप से व्यक्त करता है (देखें, सुनलिनी कुमार, 260)। राष्ट्र को राज्य के साथ आवश्यक 


रूप से परस्पर संबंधित करने की इस प्रवृत्ति को आधुनिक राष्ट्र राज्य' या केवल राष्ट्र 


राज्य' के रूप में वर्गीकृत किया गया है (देखें, सुनलिनी कुमार, 260)। जबकि कुछ 


विचारकों के लिए राष्ट्र (चाहे नृजातीय हो या नागरिक) और राज्य एक अविभाज्य संबंध 


द्वारा जुड़े हुए हैं, अन्य कुछ विचारकों जैसे गांधी के लिए राज्य, राष्ट्र के लिए आवश्यक 


आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसे राष्ट्रीय एकता और व्यक्तिगत 
सहयोग में बाधा मानते हें | 


कुछ विद्वानों (देखें, सुनलिनी कुमार, 264-65) ने इस बात पर जोर दिया था कि 
उपनिवेशित देशों में राष्ट्रों का उद्भव मौलिक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 
उपनिवेशीकरण के कारण इन देशों के लोग यूरोपीय संस्कृति, मूल्यों, अवधारणाओं और 


शब्दावली के संपर्क में आए; और बाद में उन्होंने उन अवधारणाओं का उपयोग अपने 


स्वतंत्रता आंदोलनों में भी करना प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि तिलक, गांधी, सावरकर जैसे 
विचारकों ने तर्क दिया कि विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में ऐसा दावा पोषित नहीं किया 
जा सकता, क्‍योंकि उनके अनुसार, भारत, अंग्रेजों द्वारा इसके उपनिवेशीकरण से पहले ही 


एक राष्ट्र था। रोचक बात यह है कि भले ही इन विचारकों ने यह सामान्य दृष्टिकोण 


प्रस्तुत किया, लेकिन इन सुझावों को बनाने के उनके सिद्धांत, कारण और दार्शनिक आधार 


भिन्न थे। उदाहरण के लिए, गांधी जब आध्यात्मिक / सांस्कृतिक एकता की खोज में थे, 


यह एकता सावरकर को जाति धर्म में मिली, जो उनके अनुसार भूमि के उनके वर्गीकरण 
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पर आधारित थी जिसे न केवल पितृभूमि (पितृभू) के रूप में, बल्कि एक पवित्र भूमि (पुण्यभू) 


के रूप में भी समझा जाता था (सावरकर, हिंदुत्व, 68-69) | 


व्युत्पत्तिमूलक अर्थ के अनुसार, 'राष्ट' शब्द की उत्पत्ति लैटिन के 'नटियो' (१०४०) और 
'नाशी' (४६5०) से मानी जाती है, जिसका अर्थ है,'से पैदा होना' (देखें ग्रॉस्बी, 44) | यही 
कारण है किसी राष्ट्र के प्रमुख संवैधानिक तत्वों में से एक 'समान और साझा स्थानिकता' 


जो “बंधुता” या “नृजातीयता” के रूप में दिखाई देता है। कुछ विद्वान राष्ट्र का निरूपण 
मातृभूमि / पितृभूमि या जन्मभूमि के रूप में करते हैं। मातृभूमि और पितृभूमि पद यह इंगित 


करता है कि राष्ट्र किसी माता-पिता के जन्मस्थान के रूप में पहचाना जाना चाहिए, 


जबकि “जन्मभूमि” से तात्पर्य है कि राष्ट्र वह स्थान है जहां कोई “निवास करता हे” 
(ग्रॉस्बी, 48) | 


अर्न्स्ट रेनन बताते हैं कि अक्सर जाति को राष्ट्र से भ्रमित किया जाता है और उसके 


अनुरूप वास्तव में अस्तित्वमान लोगों की संप्रभुता को नृजातीय विज्ञान या भाषाई समूहों से 


(रेनन, 37)। रेनन के अनुसार, सामान्यतः साझा बंधुता, जाति, भाषा या भौगोलिक सीमाएं 


(दिक) आदि एक राष्ट्र का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि यह साथ साथ जीने की इच्छा है 
(देखें रेनन, 52-54) जो कि इसके मूल में निहित है। रेनन और जे. एस. मिल दोनों का 
मानना है कि जो समुदाय बाद में राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने लगे वो वस्तुतः अतीत में 


संकटपूर्ण घटनाओं को जोड़कर और उनकी स्मृतियों से, और सामूहिक गर्व और अपमान, 
खुशी और पछतावे आदि के साथ उसमें भाग लेने के माध्यम से संगठित हुए थे। मिल के 


अनुसार, सहानुभूति, जो साधारणतः कुछ लोगों द्वारा दी जाती है, सरकारी / राजनीतिक 


ढांचा बनाने की इच्छा रखने वालों के बीच सहयोग के लिए आधार प्रदान करती है, 


जिसके तहत यह सहयोग प्रकट और विकसित होता है (दिखें, मिल, 3; रेनन, 52) | राष्ट्र 


और राष्ट्रवाद के नागरिक और नृजातीय सिद्धांत (इसकी चर्चा खण्ड 9.4 में की जायेगी) 


दोनों अतीत के साथ इस सहभागिता को राष्ट्र की अस्मिता के लिए एक निर्णायक तत्व 
मानतें हैं । 


स्टीवन ग्रॉस्बी राष्ट्र को “वास्तविक और कल्पित अवधि की सामूहिक आत्म-चेतना के 


भूभागीय संबंध के रूप में परिभाषित करते हैं“ (ग्रॉस्बी, 44-42)। “सामूहिक आत्म-चेतना” 
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को समानता और साझा करने की क्षमता पर आधारित संबंध के रूप में भी देखा जा 


सकता है। यद्यपि इस समान साझापन का अर्थ केवल एक ही जाति से संबंधित होना, या 


एक जैसी संवेदनाएं होना, या जैविक प्रवृत्ति होना नहीं है; बल्कि यह “एक ही विकासोन्मुख 


परम्परा में भाग लेने वाले व्यक्तियों के परिणाम के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक संबंध 


को संदर्भित करता हे” (ग्रॉस्बी, 44-42)। इसके अलावा ग्रॉस्बी के लिए, वर्तमान भूभागीय 
संबंध जो वास्तविक और / या काल्पनिक अवधि में अपनी उपस्थिति पाते हैं, दो चीजों की 
ओर संकेत करते हैं, एक, अतीत के माध्यम से वर्तमान की समझ (चाहे वह ऐतिहासिक 
रूप से बिल्कुल सटीक हो या नहीं, जो मिथकों, कहानियों, लोककथाओं आदि के माध्यम 
से व्यक्त किया जाता है) (ग्रॉस्बी, 8-9); और दूसरा “भूभागीय रूप से निर्मित 'लोगों' के 


अस्तित्व में विशवास, जो ऐसा माना जाता है कि समय के साथ अस्तित्व में था” (ग्रॉस्बी, 


4) | 


जे. एच. हेस का मानना है कि “...राष्ट्रीयता ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो एक जैसी 
भाषा बोलते हैं, जो समान ऐतिहासिक परम्पराओं को संजोते हैं, और जो एक विशिष्ट 
सांस्कृतिक समाज का गठन करते हैं, या सोचते हैं कि वे गठित होते हैं, जिसमें अन्य 


कारकों के अलावा धर्म और राजनीति ने यद्यपि निरंतर रूप से आवश्यक भूमिका नहीं 


निभाई हो, महत्वपूर्ण भूमिकायें निभाई हैं (हेस, 2॥) | हेस के अनुसार समान और साझा 


सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध रखने वाले लोगों के समूह को एक राष्ट्र के रूप में संदर्भित 


किया जा सकता है। 


हमारे पर्यावरण (प्राकृतिक और सामाजिक) के साथ हमारे पारस्परिक व्यवहार को आदतों, 


दृष्टिकोण, रीति-रिवाजों आदि के एक समुच्चय के आधार के रूप में देखा जा सकता है 


जो लोगों के एक समूह के अन्तर्गत समान हैं, अतः ये एक प्रकार की राष्ट्रीयता को दर्शाते 


हैं। राष्ट्रीयता को समझने का यह तरीका इसे एक मूलभूत और प्राकृतिक परिघटना के रूप 


में प्रस्तुत करता है जो “हम”, और “वे” के मध्य, “स्व” और “अन्य” के मध्य (एक आवश्यक) 


विभाजन की पूर्वकल्पना नहीं करता है। हमारी राष्ट्रीयता का सीमांकन करने का संदर्भ बिंदु 


स्वयं हमारी राष्ट्रीयता (मूलभूत अंतःक्रियाओं के द्वारा समझी गई) है, ना कि दूसरों की 


राष्ट्रीयता | इसके अलावा, राष्ट्रीयता की ऐसी समझ राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगाव, गौरव आदि 
की भावनाओं को थोपा हुआ नहीं बल्कि स्वभाविक होना निर्धारित करती है। ये भावनाएं ही 
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देशभक्ति का निर्माण करती हैं। हेस लिखते हैं, “प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म और 


पालन-पोषण वहीं हुआ है जहां उसके पूर्वज अनादि काल से रहते आये हैं, उसका उस 


स्थान से भावनात्मक लगाव होना लगभग निश्चित है” (हेस, 24)। अपने मूल परिविश के 


प्रति इसी लगाव का विस्तार किसी के राजनीतिक देश तक होता है। यह विस्तार 


स्वाधीनाता या राजनीतिक स्वायत्ता की इच्छा के साथ भी हो सकता है। इस प्रकार की 
देशभक्ति के साथ मिश्रित राष्ट्रीयता ही राष्ट्रवाद है। 


सामान्य तौर पर, राष्ट्रवाद का अर्थ इस विश्वास के रूप में समझा जा सकता है कि यदि 


लोगों का एक समूह कुछ सामान्य विशेषताओं (जिसे जाति, इतिहास, परम्परा, भाषा, संस्कृ 


ति) के आधार पर संगठित होता है, तो उन्हें स्वयं को एक संप्रभु राजनीतिक ढांचे के रूप 


में एकजुट होना चाहिए । किसी राष्ट्र / राष्ट्रीयता के अस्तित्व या किसी राष्ट्र / राष्ट्रीयता के 


अस्तित्व में विशवास के साथ-साथ राजनीतिक स्वायत्ता की इस संबद्ध भावना को राष्ट्रवाद 


के घटक तत्वों के रूप में देखा जा सकता है। अभी अनुवर्ती खण्ड यह दिखायेंगे कि 


राष्ट्रवाद के बारे में दृष्टिकोण, कोई एक राष्ट्र, राष्ट्रीयता और उसमें रहने वाले व्यक्तियों के 


साथ उसके संबंध को कैसे परिभाषित करता है, के आधार पर भिन्न होते हें | 


बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 
4). यूरोपीय संदर्भ में किसी राष्ट्र के उद्भव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर टिप्पणी 
लिखिए | 


* कुछ विद्वान देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बीच अपने राष्ट्र/देश के दूसरे राष्ट्र “देश के साथ संबंध के 


आधार पर भेद करते हैं। “जब कोई दुनिया को दो परस्पर विरोधी युद्धरत खेमों में विभाजित कर देता है 


दृ किसी का अपना राष्ट्र अन्य सभी राष्ट्रों के विरोध में - जहां बाद वाले को किसी के प्रबल शत्रु के 


रूप में देखा जाता है, तो देशभक्ति के विपरीत, राष्ट्रवाद की विचारधारा होती है। राष्ट्रवाद नागरीयता 


और मतभेदों, जिन्हें ये सहन करता है, उन्हें, राष्ट्र क्या रहा है और क्या होना चाहिए, इसकी एक 


झलक पाने के लिए सभी अलग-अलग विचारों और हितों को खत्म करके, अस्वीकार करता है” ( 


ग्रॉस्बी, 47) | 
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9.3 राष्ट्रवाद के सिद्धांत 


पिछले खण्ड ने हमें राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राज्य और देश्मक्ति जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं के 


महत्व के बारे में समझ विकसित करने में सहायता की। यह खण्ड शिक्षार्थी को कुछ 


सैद्धांतिक प्रस्तावों के साथ संबद्ध करेगा जो राष्ट्रवाद की अवधारणा की व्याख्या, इसकी 


उत्पत्ति, इसकी प्रकृति, और समकालीन समय में इसके उदय की व्याख्या के माध्यम से 


करते हैं। हालांकि राष्ट्रवाद को समझने के लिए कई सैद्धांतिक रूपरेखायें हैं, लेकिन 


वर्तमान चर्चा तीन लोकप्रिय सिद्धांतों तक ही सीमित होगी, अर्थात्‌ दृ मूलवाद, नृजातीय 
प्रतीकवाद, और आधुनिकतावाद | 


9.3.0 मूलवाद (Primordialism) (या सर्वकालिकवाद) 


मूलवादियों का मानना है कि चूंकि राष्ट्र पहले से ही विद्यमान और निरंतर बही रहने वाली 
इकाई है, इसलिए राष्ट्रवाद की भावना को भी इसी तरह से देखा जाना चाहिए। व्यक्ति 


स्वयं को एक जाति, एक भाषा, एक संस्कृति, कुछ रीति-रिवाजों, एक धर्म आदि के माध्यम 


से पहले से ही एकजुट और एक साथ बंधा हुआ पाते हैं। इस अंतर्निहित समानता को एक 
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ऐसी चीज के रूप में अनुभव किया जाता है जिसे इस समानता को प्रश्नय देने वाले एक 


अन्य के साथ साझा किया जा सकता है। यह समानता और साझा करने की भावना ही है 


जो व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधती है। यह भावनाएं पूर्ण रूप से बाहर से थोपी 
हुई नहीं हैं, बल्कि वे बहुत गहराई तक समायी हुई हैं, इतनी कि वे हमारे व्यक्तित्व और 


आत्म-अस्मिता का अभिन्न अंग बन जाती हैं। करें 
आओ विचार करें 
साझापन, समानता, और एकरूपता की , , 
क्या मूलवाद का विरोध करने के लिए दी गई 
सीखी हुई अस्मिता / पहचान के बारे में यह 
तक आपको संतोषजनक लगता है? इसके 
तौर पर दो प्रकार हैं। पहले में कहा गया है | कारणों के बारे में सोचें - क्यों» क्यों नहीं? 


भावनाएं, एकजुटता, बंधुत्व और राष्ट्रवाद की 


भावना में प्रकट होती हैं। मूलवाद के व्यापक 


कि यद्यपि यह संभव हो सकता है कि राष्ट्रवाद 


का अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी, जो निर्विवाद है वह यह है कि राष्ट्रों का अस्तित्व है। 
इसका यह तात्पर्य है कि हालांकि यह संभव है कि समानता साझा करने वाले व्यक्ति 


एकजुटता की भावना से एकजुट नहीं होते है, फिर भी यह बताता है कि उन्हें इस प्रकार 


एकजुट होना चाहिए, क्योंकि यह समानता 'आत्म-निर्णय' द्वारा दिए गये अधिकार के 


माध्यम से अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति पाती है। मूलवाद के दूसरे प्रारूप में कहा गया है कि 


राष्ट्र और राष्ट्रवाद दोनों पहले से ही मौजूद हैं। राष्ट्र का सदस्य (एकजुटता) होने की 
भावना कभी कभी फीकी और घुंधली हो सकती है, लेकिन यह कभी भी पूरी तरह से खत्म 
नहीं होती है। जब भी अनुकूल परिस्थितियां और संदर्भ स्पष्ट होते हैं, एकजुटता और 
राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत हो जाती है। मूलवाद का यह प्रारूप, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की 


स्वभाविक उत्पत्ति को मानता है, जैसे कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद को सिफ ऐसी अवधारणाएं 
नहीं माना जाता है जो इतिहास में किसी बिंदु पर निर्मित या गढ़ी गयी हैं; बल्कि यह 
समानता जाति, नृजातीयता, संस्कृति, धर्म आदि के संदर्भ में कुछ इस तरह से है जो 
स्वभाविक रूप से दी गयी हो| 


यद्यपि इसके विपरीत यह भी कहा जा सकता है कि जब हम ऐसे ढांचे में पैदा होते हैं 
जहां हमारे बड़े बुजुर्ग और पूर्वज पहले ही जीवन जी चुके हैं, जिसे उन्होंने इस हद तक 
आत्मसात कर लिया है कि यह ढांचा उनके अस्तित्व और पहचान का एक अनिवार्य पहलू 


है, तो पहचान निर्धारित करने वाली उन साम्रगियों को अव्यक्त रूप से सिखाया जाता है 
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और अगली पीढ़ी को हस्तांरित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम 


कुछ हद तक, हम जो देखते हैं और हमें जो सिखाया जाता है, उससे हम सीखते हैं और 


अपनी पहचान को अपनाते हैं। 


9.3.2 नृजातीय-प्रतीकवाद (Ethno-symbolism) 


जॉन ए. आर्मस्ट्रांग, एंथोनी डी. स्मिथ और जॉन हचिंसन इस सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक 


हैं। यह सिद्धांत बताता है कि राष्ट्रवाद प्रतीकों (जैसे झंडा, गीत, देवता, आदि), मिथकों 


और परम्परा का एक उत्पाद है। जबकि राष्ट्र का विचार या तो निर्मित या स्वभाविक हो 


सकता है, लेकिन इसे प्रतीकात्मकता, साझा मिथकों, आदतों, आदर्शो से संबंद्धित 


रीति-रिवाज, मूल्यों, संरक्षण, त्याग आदि के संश्लेषण के रूप में समझा जाना चाहिए, जो 
पीढ़ियों से स्थानांतरित होते रहे हैं। नृजातीय-प्रतीकवादियों के लिए, राष्ट्र कोई हाल ही में 
निर्मित परिघटना नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में हुई थी। 
यह सिद्धांत स्थापित करता है कि हमारे पूर्वजों में एक नृजातीय चेतना लंबे समय से 


मौजूद थी। इस पूर्व-विद्यमान नृजातीय चेतना पर विचार किये बिना राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद को 


पूर्णतः समझा नहीं जा सकता | इसलिए, इस दृष्टिकोण के अनुसार, राष्ट्रवाद के उद्भव के 


लिए एक अद्वितीय इतिहास, संस्कृति और सामाजिक-भौगोलिक विन्यास आदि आवश्यक 
हैं। 


9.3.3 आधुनिकतावाद (Modernism) 


आधुनिकतावादियों के अनुसार राष्ट्र को लोगों के सामाजिक और/या राजनीतिक रूप से 


निर्मित समुदाय के रूप में समझा जाना चाहिए; और राष्ट्रवाद आधुनिकीकरण और उसके 


सहायकों, विशेष रूप से औद्योगीकरण, शहरीकरण, व्यापक आधुनिक शिक्षा आदि के कारण 


और उनके दौरान अस्तित्व में आता है। आधुनिकतावादियों का तर्क है कि यह ऐसी 


घटनाएँ थीं जिन्होंने सामुदायिक भावना, सांस्कृतिक समानता और अस्मिता के साझारूप का 


मार्ग प्रशस्त किया, जहां समानता या तो “काल्पनिक समुदाय” की हो सकती है, या 


“आविष्कृत परम्परा“ की हो सकती है, या “काल्पनिक भू-राजनीतिक स्थान“ की हो सकती 
है। 
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बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्रवाद की प्रकृति की व्याख्या के लिए एक “काल्पनिक समुदाय” 


का विचार विकसित किया। उन्होंने बताया कि यद्यपि व्यावहारिक रूप से एक राष्ट्र के 


सदस्य अधिकांश अन्य सदस्यों को कभी नहीं जान सकते हैं, फिर भी उनमें से अधिकांश 


को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वे अन्य सभी के साथ एकजुट हैं और उनके साथ कुछ 
समानताएं हैं, कुछ ऐसा जो, वे सभी जो भी हैं, उनमें गहराई से निहित है । हालांकि, 


एंडरसन के लिए, सामान्यतः साझा अनिवार्य चरित्र की यह भावना केवल 'कल्पना' है, और 


संचार (मीडिया) और छपाई (प्रिंट) संस्कृति इसके उद्भव, अभिव्यक्ति और अवक्षेपण में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 


“आविष्कृत परम्परा” का विचार यह है कि कुछ पारम्परिक प्रतीत होने वाली सांस्कृतिक 


प्रथाएं / रीति-रिवाज वस्तुतः एक बहुत ही हाल की परिघटना है, जिसका आविष्कार 


जानबूझकर या सचेत रूप से किया गया हो सकता है, फिर भी इसे पारम्परिक माना जाता 


है (देखें, एरिक हॉब्सबॉम, परम्परा के आविष्कार का परिचय, 4-44) | राष्ट्रवाद को भी इसी 


तरह से देखने की आवश्यकता है, अर्थात, भले ही राष्ट्रवाद और उससे जुड़ी प्रथाएं और 


संस्थाएं एक आधुनिक आविष्कार हैं, फिर भी उन्हें ऐसे माना जाता है जैसे वे हमेशा से 
अस्तित्व में हैं या किसी सुदूर अतीत में उभरे हैं। 


“काल्पनिक भूगोल“ का विचार एडवर्ड सईड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस विचार से 


यह सुझाव दिया जा सकता है कि व्यक्ति स्वयं को और कुछ अन्य लोगों को एक विशेष 


स्थानिक स्थान से संबंधित और उसका हिस्सा मान सकता है, जिसे बिम्ब, ग्रंथों (सैद्धांतिक 
और / या साहित्यिक), सामाजिक / राजनीतिक विमर्श, मिथकों आदि के माध्यम से चिह्नित 
किया गया था | (दिखें, ओरियेन्टलिज्म, 38--5) | 


9.4 राष्ट्रवाद के प्रकार 


राष्ट्रवाद के इर्द-गिर्द सैद्धांतिक चर्चाओं ने इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों की पहचान की है 
जो राष्ट्र की अवधारणा, राज्य की अवधारणा, राष्ट्र और राज्य के मध्य संबंध, व्यक्ति और 


समाज के मध्य संबंध आदि के संबंध में संबद्ध सैद्धांतिक ढांचे के दृष्टिकोण पर निर्भर होते 


हैं, और बदलते हैं। आगे की चर्चा नृजातीय और नागरिक राष्ट्रवाद की व्याख्या से शुरू 


होगी। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ अन्य प्रकार के राष्ट्रवाद को या तो 
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नृजातीय और नागरिक राष्ट्रवाद दोनों का समावेश, या इनमें से किसी एक के विभिन्न 


प्रारूपों के रूप में समझा जा सकता है। रोचक बात यह है कि हमें यह भी ध्यान देने की 


आवश्यकता है कि कुछ प्रकार के राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के विचारों में निहित कुछ 
संवैधानिक तत्वों को चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे कि सर्व-राष्ट्रवाद जो भौगोलिक 
सीमा या सुनिश्चित (या काल्पनिक) स्थान के विचार को चुनौती देता हे | 


9.4. दो मुख्य प्रकार: नृजातीय और नागरिक 


9.4.. नृजातीय राष्ट्रवाद 


नृजातीय राष्ट्रवाद लोगों के बीच नृजातीय समानता (या समानताएं) की उपस्थिति मानता 


है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, एक राष्ट्र के गठन को कुछ नृजातीय समानता निर्धारित 


करने वाले कारकों के संदर्भ में पहचाना जाना चाहिए। यह नृजातीय समानता एक आम 


भाषा, एक समान धर्म, समान धार्मिक प्रथाओं, या एक सामान (नृजातीय) वंश या वंशक्रम 


आदि पर आधारित हो सकती है। नृजातीय राष्ट्रवाद इसका समर्थन करता है कि यदि 


लोगों का एक समूह किसी प्रकार की नृजातीय समानता साझा करता है, तो इस समूह में 


राजनीतिक विशिष्टता और स्वायत्तता या "आत्म-निर्णय" को साकार करने की प्रवृत्ति है 


(और / या होनी चाहिए)। इस “आत्म-निर्णय” का पूर्ण विस्तार उस समूह द्वारा अपना स्वयं 


का राज्य /राजनीतिक संस्थान बनाने पर आधारित है। इससे भी अधिक, यह सिद्धांत 
स्थानिकता और मातृभूमि के विचारों पर जोर देता है। यह महत्व मोटे तौर पर दो प्रारूपों 
में दिखता है, कठोर और नरम | कठोर प्रारूप में, राष्ट्र-राज्य नृजातीय राष्ट्रवाद के विचार 


में दृढ़ता से विश्वास करता है और यह दावा करता है कि राष्ट्रीयता या नागरिकता किसी 


की नृजातीयता के आधार पर निर्धारित की जानी है (जिसे एक या कई कारकों के माध्यम 


से पहचाना जा सकता है)। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जो लोग राष्ट्र-राज्य द्वारा 


माने जा रहे नृजातीयता निर्धारण कारक (कारकों) से संबंधित नहीं हैं या उनके द्वारा 


पहचाने नहीं जाते हैं, चाहे वे उस राष्ट्र के क्षेत्र में निवास करते हुए पाए जाते हैं, उन्हें 


राष्ट्र-राज्य के नागरिक नहीं माना जाएगा (या बल्कि उन्हें दूसरे दर्ज के नागरिक के रूप 
में पहचाना जाएगा)। दूसरी ओर, नृजातीय राष्ट्रवाद का नरम प्रारूप, राष्ट्रीयता या 
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नागरिकता को उस राष्ट्र-राज्य के नागरिक के रक्त-आधारित वंश या संतति के संदर्भ में 


परिभाषित करता हे | 


9.4..2 नागरिक राष्ट्रवाद 


नागरिक राष्ट्रवाद के अनुसार नृजातीयता और जन्मस्थान किसी भी राष्ट्र-राज्य के एकमात्र 


मूलभूत अंग नहीं हो सकते। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि सर्वप्रथम, “शुद्ध” 


जाति की अनुपलब्धता के कारण किसी भी राष्ट्र-राज्य में एक सामान्य बंधुता का निर्धारण 


कर पाना अत्यंत कठिन है; और दूसरी बात यह कि किसी भी (आधुनिक) राष्ट्र राज्य की 


स्थापना एकल समानता के आधार पर नहीं की जा सकती। इसके बजाय, नागरिक 


राष्ट्रवाद एक राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ "सार्वभौमिक मूल्यों" की आवश्यकता का 


समर्थन करता है। इनमें स्वतंत्रता, समानता, उदारता, बंधुत्व आदि शामिल हैं जिन्हें अक्सर 


“उदार मूल्यों” के रूप में पहचाना जाता है, आओ विचार करें 77 


और यही कारण है कि नागरिक राष्ट्रवाद को 


नुजातीय : और, नागरिक राष्ट्रवाद की 
उदार राष्ट्रवाद भी कहा जाता है। अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए; भारतीय 


राष्ट्र-राज्य की प्रकृति और विचार पर चिंतन 


नागरिक / उदारवादी राष्ट्रवाद का संदर्भ 
करें (स्वतंत्रता संग्राम, संवैधानिक चर्चाओं, 
7 वी और भारतीय संविधान के दौरान विचार की 
सकता है। सामाजिक अनुबंध , राज्य गयी और विकसित युक्तियों के संदर्भ में)। 


“सामाजिक अनुबंध” सिद्धांत में पाया जा 


कैसे उभरता है इसकी एक संभावित व्याख्या 


देने का प्रयास करता है। यह तर्क देता है कि स्वयं के जीवन को बचाने, स्वयं और दूसरों 


के लिए भलाई और कल्याण सुनिश्चित करने की आवश्यकता और इच्छा ने व्यक्तियों और 


समूहों के बीच एक अनुबंध की आवश्यकता को जन्म दिया है। यह अनुबंध एक संप्रभु 


राज्य को आधार देता है, और उसका गठन करता है। नागरिक राष्ट्रवाद का वर्णन करने 


वाले अग्रणी विद्वानों में से एक, अर्न्स्ट रेनन ने प्रस्तावित किया कि यह अनुबंध “एकजुट 


होने की इच्छा“ या “एक साथ रहने की इच्छा“ के रूप में पहचाना जा सकता है। रेनन के 


विचार आगे सुझाव देते हैं कि इस “इच्छा” के बिना लोगों का कोई भी समूह समान 


नुजातीयता और जन्मस्थान होने के बावजूद एक राष्ट्र (राष्ट्र-राज्य) नहीं बना सकता हे | 


रेनन यह दिखाने के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि सामान्य नृजातीयता या 
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स्थानिकता एक राष्ट्र-राज्य के गठन के लिए न सिफ अपर्याप्त है, बल्कि यह भी कि ऐसे 


राष्ट्र राज्य हैं जो किसी भी सामान्य और साझा नृजातीय चरित्र के बजाय पूरी तरह से 


(उदार) सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित हैं | नागरिक राष्ट्रवाद के विचार पर आधारित 


राष्ट्र-राज्य, भूमि का कानून (जन्मस्थान) और/या उस राष्ट्र-राज्य के संवैधानिक मूल्यों के 


आधार पर नागरिकता का निर्धारण करते हें | 


इसके विपरीत, नृजातीय राष्ट्रवादियों का तक होगा कि “एक साथ रहने की इच्छा” कुछ 


सामान्य और साझा नृजातीयता की भावना/उपस्थिति के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती है, 


और इस भावना के अभाव में, “एक साथ रहने की इच्छा“ केवल एक मिथ्या आरोपण हे 
जिससे सही अर्था में कोई भी राष्ट्र-राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता | 


9.4.2 अन्य प्रकार के राष्ट्रवाद 


उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों का एक उत्पाद है जो 
ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा उपनिवेशीकरण के प्रतिकार में शुरू हुआ था। ब्रिटिश शासन से मुक्त 
होने की इच्छा की चेतना ने, जो एक उपनिवेशित देश के सदस्य होने की एकरूपता की 
पृष्ठभूमि में आई, उस उपनिवेशित देश के सभी व्यक्तियों में राष्ट्रीय-भावना को उकसाने 


और प्रकट करने के दावे को जगह दी। दावा यह था कि उपनिवेशित राष्ट्र उपनिवेशीकरण 


से पहले से ही एक राष्ट्र था। और तब ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र राष्ट्रीय संप्रभुता को पुनः 


प्राप्त करने और पुनः पुष्टि करने की आवश्यकता थी | हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने तर्क 
दिया कि भारत की चार दिशाओं में चार पीठों (आध्यात्मिक स्थानों ,पीठों) की उपस्थिति 
ब्रिटिश शासन से पहले इसकी राष्ट्रीयता का पर्याप्त प्रमाण है। स्थानिक राष्ट्रवाद किसी 


राष्ट्र के क्षेत्र में पैदा होने के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। नस्लीय राष्ट्रवाद, 


धार्मिक राष्ट्रवाद और भाषाई राष्ट्रवाद क्रमशः नस्ल, धर्म और भाषा की समानता पर 


आधारित हैं। जबकि भूभागीय राष्ट्रवाद (वास्तविक या काल्पनिक) भौगोलिक सीमा पर 


आधारित है, सर्व-राष्ट्रवाद किसी भी क्षेत्रीय सीमा को अस्वीकार करता है और केवल 


* डॉ. अम्बेडकर रेनन के राष्ट्र और राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचार से खुले तौर पर सहमत हैं, और उन्हें 


नागरिक राष्ट्रवाद का समर्थक के रूप में देखा जा सकता है। (द्रष्टव्य-- ए नेशन कॉल फॉर होम, डॉ. 


अम्बेडकर राइटिंग एण्ड स्पीचिज (वो. 9) 
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सामान्य नृजातीयता के विचार पर केंद्रित है। आर्थिक राष्ट्रवाद इस बात का समर्थन करता 
है कि किसी राष्ट्र के क्षेत्र के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों को राज्य द्वारा नियंत्रित किया 


जाना चाहिए। समाजवादी राष्ट्रवाद इस बात का समर्थन करता है कि राष्ट्र समाजवादी 


मूल्यों पर आधारित होना चाहिए | 


बोध प्रश्न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4). नागरिक राष्ट्रवाद का वर्णन कीजिए | 


9.5 राष्ट्रवाद की आलोचना 


अब तक की हमारी चर्चा में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार राष्ट्रवाद 


की अनिवार्य विशेषताएं एक सामान्य और साझा पहचान (नृजातीय या नागरिक, या दोनों) 


की उपस्थिति और मान्यता में निहित हैं; इस पहचान के साथ जुड़ाव की गहरी भावना; 
आत्म-निर्णय की भावना (जो किसी राज्य या किसी अन्य राजनीतिक ढांचे में और उसके 
माध्यम से फलीभूत होती है); और एक सीमा (काल्पनिक या वास्तविक) की उपस्थिति और 
मान्यता जो राष्ट्र को अन्य क्षेत्रों से और नागरिकों को गैर-नागरिकों से अलग करती हे | 
इन विशेषताओं के प्रकाश में, वर्तमान खण्ड राष्ट्रवाद के ऐसे विचार के विरुद्ध उठाई गई 


कुछ प्रमुख आलोचनाओं को स्पष्ट करेगा | 


* यहाँ वर्णित राष्ट्रवाद के प्रकारों के अलावा अन्य प्रकार भी हैं, जिनका आधार लिंग, नस्ल, नृजातीयता, 
इत्यादि से जुड़े आन्दोलन हें | 
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शांतिवादी हमारा ध्यान राष्ट्रवाद के सैन्यीकरण पहलू की ओर आकर्षित करने का प्रयास 


करते हैं। सैन्यीकरण का मानना है कि हमारे जीवन को दूसरों से लगातार खतरा है, और 
अस्त्रो और हथियारों की खरीद के माध्यम से जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी 
चाहिए। सैन्यीकरण को मानने के परिणामों में से एक कट्टर राष्ट्रवाद (जिंगोइज्म) या 


उग्रराष्ट्रवाद है। इसके अलावा, सैन्यकरण की ओर झुकाव हमें यह भुला देता है कि मानव 
जीवन का उद्देश्य शांति है, जिससे हम एक प्रकार से स्व को धोखा देने की स्थिति की 
ओर प्रवत्त हो जाते हैं। यह धोखा और भ्रम हमें प्रचार, अर्धसत्य, झूठे विज्ञापन, तोड़-मरोड़ 
कर पेश किए गए ऐतिहासिक तथ्यों आदि के प्रति अतिसंवेदनशील बनाता है, जो सत्ता की 
भूख, छल और (नृजातीय, राष्ट्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक) अन्य के प्रति विकर्षण और भय की 


सामान्य भावना को बढ़ावा देता है | 


राष्ट्रवाद ने अस्मिता के विचार और व्यक्ति की अपने राष्ट्र के साथ पहचान पर जोर दिया | 


यह तर्क दिया गया है कि स्वयं के राष्ट्र के साथ इस पहचान में मानव विभाजन की 


पूर्वमान्यता निहित है, जो “हम/ स्वयं“ और “वे /अन्य” के बीच विभाजन पर आधारित है, 


लेकिन विभिन्न समूहों द्वारा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की विविधता की पहचान पर नहीं। जब 


देशभक्ति इस पहचान (राष्ट्र / राष्ट्रीयता / राष्ट्र की पहचान के साथ) के साथ जुड़ जाती है, 


तो “अन्य“ को सिफ "एक-बराबर अन्य“ के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि पदानुक्रमिक 


रूप से असमान (चाहे “हमसे श्रेष्ठ या निम्न” राष्ट्र/स्व/हम) के रूप में देखा जाता हे | 


इस प्रकार राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय राजनीति के लाभप्रद दृष्टिकोण से अन्य की पहचान की 


जाती है। एक समान और साझा राष्ट्रीय पहचान की यह प्रवृत्ति, और विभाजन की इसकी 


धारणा हालांकि बहुसंस्कृतिवाद के विचार के विरुद्ध जाती है जो दुनिया/एक समाज/एक 
व्यक्ति के भीतर समान (राजनीतिक) प्रासंगिकता वाले कई सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की 
बहुलता को पहचानती है। बहुसांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा राष्ट्रों के बीच विवादों के प्रमुख 
कारणों में से एक प्रतीत होती है | 


राष्ट्र की आधुनिक अवधारणा के विपरीत, जिसके द्वारा राज्य के बिना एक राष्ट्र को नहीं 


देखा जा सकता है, गांधी ने "राज्य रहित राष्ट्र” ("स्टेटलेस नेशन”) या “राज्य रहित 


समाज“(“स्टेटलेस सोसाइटी”) के विचार का समर्थन किया। उनका मानना था कि हालांकि 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, हम एक राष्ट्र हैं और थे, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक दृ 
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ष्टिकोण से हमारा ध्यान राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बजाय “स्थानीय नियम“ या 


“ग्राम-स्वराज“ पर होना चाहिए। गांधी का ग्राम-स्व-राज यह सुझाव देता है कि, उनके 


लिए राज्य एक कृत्रिम इकाई है, जो मानव समृद्धि में बाधा डालती है। उनका मानना था 
कि कोई भी मानव एक कृत्रिम संबंध में जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्यों का 


रचनात्मक बल “वास्तविक” और “मूलभूत” संबंधों की मांग करता है जहां जीवन के सभी 


आयाम दूसरे आयामों के अनुकूल और उनके साथ समृद्ध होते हुए परस्पर प्रभावित होते हें | 


रवीन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद पर अपने लेख में यह बताते हैं कि राष्ट्रवाद प्रत्येक व्यक्ति को 


एक वस्तु के रूप में मानता है, उन पर अस्मिता को परिभाषित करने वाली निश्चित 
विशेषताओं को थोपता है, और /या उसी समय अपने चरित्र की उन विशेषताओं पर विशेष 
ध्यान केंद्रित करता है जो राष्ट्रवादी आदर्शों को आगे बढ़ाने के अनुकूल हैं। वे यह सुझाव 
देते हैं कि समाज, जो एक सामाजिक प्राणी होने की एक स्वैच्छिक आत्म-अभिव्यक्ति है, 
स्वयं में एक अंत है; राष्ट्र एक अमूर्त और कृत्रिम रूप से थोपा गया आदर्श है, जिसमें 


व्यक्ति पूर्व निर्धारित यांत्रिक भूमिकाओं को पूरा करने के लिए खुद को सुव्यवस्थित करते 


हैं। टैगोर के लिए, राष्ट्र और राष्ट्रवाद “उपयोगिता” और “योग्यतम की उत्तरजीविता” पर 
ध्यान केंद्रित करते हैं और यही कारण है कि यह किसी की अस्मिता के सिर्फ उन पहलुओं 


को बढ़ावा देता है जो इसके उपयोगितावादी उद्देश्य को पूरा करते हैं, साथ ही साथ अन्य 


पहलुओं को बाधा के रूप में मानते हैं। इसमें दूसरों के लिए देखभाल या चिंता की कोई 


भावना निहित नहीं है। इसके विपरीत “सहयोग” मानव जीवन और रचनात्मकता का एक 


मूलभूत परिणाम है। यद्यपि राष्ट्र, सुरक्षा का आश्वासन देता है, लेकिन साथ ही यह लोगों 


को पूर्व-निर्धारित ढंग से व्यवहार करने की मांग करता है जो अस्मिता को परिभाषित करने 


वाली स्वीकृत विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। टैगोर सुरक्षा के इस आश्वासन को 


स्वतंत्रता के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। वह लिखते हैं, “जीवंत आदर्शों का साथ बढ़ते 


और बदलते जीवन के साथ खोना नहीं चाहिए। उनकी वास्तविक स्वतंत्रता सुरक्षा की 
सीमाओं के अंदर नहीं है, बल्कि रोमांच के मार्ग में है, जो नए अनुभवों के जोखिम से भरा 
है” (टैगोर, राष्ट्रवाद, 9) | 


बोध प्रश्न I 
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टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) राष्ट्रवाद के विचार के विरुद्ध टैगोर द्वारा दी गयी मुख्य आलोचनाओं पर प्रकाश 
डालिए | 


9.6 सारांश 


पिछले खण्डों की चर्चाएं इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि 'राष्ट्रवाद' को परिभाषित या 


वर्णित करने का कोई एक सर्वसम्मत तरीका नहीं है। प्रत्येक सिद्धांत एक अलग दृष्टिकोण 


अपनाता है जो राष्ट्र, राष्ट्र-व्यक्ति संबंध, अस्मिता आदि के विचारों के पूर्वधारणाओं के 
संदर्भ में भिन्न होता है। चर्चा और भी जटिल हो जाती है क्योंकि राष्ट्रवाद सिर्फ एक अमूर्त 
सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है बल्कि एक भावना और एक परिघटना है जो इतिहास और 


वास्तविक जीवन के अनुभवों में निहित है। राष्ट्रवाद के विभिन्न प्रकारों (नागरिक और 


नृजातीय, और उनके विभिन्न उप-प्रकारों) पर चर्चा करके, इस इकाई में इस विचार के 


संबंध में अपनाए गए कुछ लोकप्रिय दृष्टिकोणों का एक साररूप परिदृष्य और उसके बाद 


राष्ट्रवाद के विचार की प्रमुख आलोचनाओं का अवलोकन प्रस्तुत किया गया। 


9.7 कुंजी शब्द 


नागरिक राष्ट्रवाद: कुछ स्वीकृत मूल्यों / सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्रवाद | 


नृजातीय राष्ट्रवाद: नृजातीय पहचान पर आधारित राष्ट्रवाद | 


आधुनिक राष्ट्र /राष्ट्र-राज्य: राज्य के अनुरूप राष्ट्र | 
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राज्य: एक राजनीतिक ढांचा » संस्था | 
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9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 7 
4) 


० रोमन साम्राज्य का पतन और फ्रांसीसी क्रांति का प्रारम्भ / फैलना | 


न राजा को अपनी शक्ति धार्मिक केन्द्रों (चर्च) तथा आर्थिक केन्द्रों (जमीदारो) के साथ 


साझा करनी पड़ती थी। 


० औद्योगीकरण के आगमन के साथ एक नया आर्थिक वर्ग उभरा था | 


° धार्मिक क्रांतियों ने चर्च की सत्ता को चुनौती देनी शुरू कर दिया | 


° राजाओं ने भौगोलिक सीमाएं निर्धारित करना और उन्हें जनसंख्या के रूप में 


पहचानना शुरू किया जो निर्धारित सीमा के भीतर रहते थे | 


° आधुनिक राज्य का उदय का कारण एक नए आर्थिक वर्ग का उदय माना जाता है। 
(व्यावसायी और उद्योगपति पूंजीपतियों से मिलकर) | 


2) 


° “सामूहिक आत्म-चेतना” को समानता और साझा करने की क्षमता पर आधारित 


संबंध के रूप में भी देखा जा सकता हे | 


० सामान साझापन का अर्थ कई व्यक्तियों में प्रत्येक के सामाजिक संबंध से है | 
बोध प्रश्न पा 


4) 
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° नागरिक राष्ट्रवाद के अनुसार नृजातीयता और स्वाभाविकता किसी भी राष्ट्र-राज्य 


की एकमात्र आधारभूत शिला नहीं हो सकते | 


° “शुद्ध” जाति की अनुपलब्धता के कारण किसी भी राष्ट्र-राज्य में एक सामान बंधुता 


का पता लगाना बहुत कठिन हे | 


° किसी भी (आधुनिक) राष्ट्र राज्य की स्थापना एकल समानता के आधार पर नहीं की 


जा सकती | 


° नागरिक राष्ट्रवाद एक राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ “सार्वभौमिक मूल्यों“ की 


आवश्यकता का समर्थन करता हे | 
बोध प्रश्‍न II 


4) 


° राष्ट्रवाद प्रत्येक व्यक्ति को एक वस्तु के रूप में मानता हे | 


० समाज एक सामाजिक प्राणी होने की स्वैच्छिक आत्म-अभिव्यक्ति है, और यह स्वयं 


में एक लक्ष्य है। 


° राष्ट्र एक अमूर्त एवं कृत्रिम रूप से थोपा गया आदर्श है | 


° राष्ट्र और राष्ट्रवाद का एक उपयोगितावादी उद्देश्य है। 


° सहयोग मानव जीवन और रचनात्मकता का एक मूलभूत परिणाम है। 
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इकाई 40 इकाई 40 सामाजिक भेदभाव £ ' 


रूपरेखा 
40.0 उद्देश्य 


40.4 परिचय 


40.2 सामाजिक भेदभाव को समझना 
40.3 विविधता और भेदभाव 

40.4 सामाजिक न्याय: एक समाधान 
॥0.5 सारांश 

40.6 कुंजी शब्द 


40.7 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


40.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


40.4 उद्देश्य 


इस इकाई के मुख्य उद्देश्य हैं -- 


७ सामाजिक भेदभाव का स्पष्ट अर्थ प्रदान करना | 


७ विभिन्न कारणों को समझना जो व्यक्तियों के साथ जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, लिंग, यौन 


प्राथमिकताओं, मानसिक बीमारी और अन्य कई लोगों के साथ भेदभाव करते हैं | यह इकाई 


' डॉ. प्रशान्त कुमार, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | 


अनुवाद- श्री ओम कुमार दास, डॉक्टोरल फेलो, दर्शन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली | 
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अवधारणा पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए केस स्टडी प्रदान करती है और सामाजिक 


भेदभाव को समझने की प्रासंगिकता को देखने के लिए समकालीन बहसों में संलग्न होती 


है। यह ऐसे भेदभाव के समाधान के रूप में सामाजिक न्याय के बारे में भी बात करता हे | 


40.4 परिचय 


इस इकाई में, पाठक विभिन्‍न सामाजिक पहचानों के आधार पर सामाजिक भेदभाव के 
विभिन्न रूपों के बारे में सीखेंगे। यह भेदभाव से जुड़े विभिन्न अर्था और इसे समझने के 
लिए संभावित आधारों की व्यापक समझ प्रदान करता है। किसी भी समाज में, लोग खुद 
को किसी न किसी पहचान से जोड़ना चाहते हैं, जैसे जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, राष्ट्रीयता 
आदि। यह अपनी पहचान से जुड़ी कथित श्रेष्ठता है जो किसी को दूसरों से दूरी बनाने 
और भेदभाव करने के लिए प्रेरित करती है। 


यह इकाई पाठक को श्रेष्ठता की भावना से बचने के संभावित कारणों से परिचित कराएगी, 


और बदले में, उन संभावित तरीकों से जिनके माध्यम से हम भेदभाव के अर्थों को समझ 
सकते हैं, और उन तरीकों से भी जिनके माध्यम से हम भेदभाव से बच सकते हैं। 


सामाजिक भेदभाव के मुद्दे का समाधान समझने और बताने के लिए “सामाजिक न्याय” शब्द 


का प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़ने से पहले हमें अपने दिमाग में निम्नलिखित प्रश्न 


रखने की आवश्यकता है - क) क्या सामाजिक पहचानों के पूर्वाग्रहों के आधार पर दूसरों 


के साथ भेदभाव करना उचित है? ख) क्‍या सामाजिक पहचानों के खिलाफ धारणाएं किसी 
व्यक्ति को परिभाषित करती हैं? ग) यदि नहीं, तो हम ऐसे पूर्वाग्रहों की अर्थहीनता को कैसे 
समझ सकते हैं और उनसे कैसे निपटना है? घ) क्या हम किसी ऐसे समाज की कल्पना 
कर सकते हैं जो किसी भी सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो? 


यह इकाई समकालीन बहसों और उदाहरणों के साथ-साथ सामाजिक भेदभाव की स्पष्ट 
तस्वीर प्रदान करने के लिए इन प्रश्नों से व्यापक परिप्रेक्ष्य में निपटती है, जो लोगों की 
अपनी पूर्वग्रहों पर कार्य करने की सामान्य प्रवृत्ति के माध्यम से पनपती है, और इस प्रकार, 


समाज में भेदभाव को बनाए रखती है। संक्षेप में, यह इकाई शिक्षार्थी को सामाजिक भेदभाव 


से जुड़े विभिन्‍न अर्थों, संभावित कारणों और इस तरह के भेदभाव को रोकने के लिए 


संभावित समाधानों को समझने में सहायता करेगी | 
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40.2 सामाजिक भेदभाव का बोध 


आइए एक कल्पित विमर्श (केस स्टडी) से शुरू करते हैं। एक ऐसी महिला की कल्पना 
कीजिए, जो ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से भेदभावपूर्ण जाति से आती है। वह सहायक 
प्रोफेसर के पद के लिए साक्षात्कार देने जाती है। उसने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से 
स्नातक किया है, कई डिग्री हासिल की हैं, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कई लेख प्रकाशित किए 
हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में कई व्याख्यान दिए हैं। हालांकि, जबरदस्त रिकॉर्ड और 
उल्लेखनीय साक्षात्कार प्रदर्शन के बावजूद वह चयनित नहीं होती है क्योंकि वह एक ऐसे 


समुदाय से संबंधित है जिसे सामाजिक पदानुक्रम में निम्न स्थान दिया गया है। उसकी 
अस्वीकृति पूरी तरह से उसकी एक निश्चित जाति से होने पर निर्भर करती है। यह 
उदाहरण कुछ सबसे गहरी जड़ें जमा चुके पक्षपात और पूर्वग्रह को दर्शाता है जो अभी भी 


हमारे समाज में जाति, जातीयता, रंग, लिंग, जाति आदि से संबंधित लोगों के खिलाफ 
प्रचलित हैं। दिए गए उदाहरण में चयन समिति ऐसे पूर्वग्रहों में विश्वास करती प्रतीत होती 
है, जिससे संबंधित महिला की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाता है | 


महिला के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है। यह सामाजिक भेदभाव 


का एक उदाहरण हे | 


विश्व समस्याओं के विश्वकोश में “सामाजिक भेदभाव” की प्रविष्टि, भेदभाव को “व्यक्तियों 
या समूहों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है जो कि अन्य लोगों के साथ व्यवहार 
किए जाने की तुलना में खराब है, जो किसी विशेष विशेषता पर आधारित है” के रूप में 
परिभाषित करता है। यहां व्यक्तियों या समूहों के साथ उनकी जाति, वर्ग, पंथ, लिंग, जाति, 


क्षेत्र धर्म, यौन प्राथमिकताओं, मानसिक बीमारी और कई अन्य सामाजिक पहचान के आधार 


पर भेदभाव किया जाता है। यह यहां यह पूछने लायक होगा कि हमें सभी के साथ समान 


व्यवहार करने की आवश्यकता क्यों है? मानव विकास के सामाजिक इतिहास ने हमें उस 
संघर्ष के बारे में सिखाया है जो हमारे कई पूर्वजों ने लड़ा और जीता है। यह अब एक 
सच्चाई है कि मनुष्य गरिमा और अधिकारों के साथ स्वतंत्र पैदा होते हैं। यदि प्रत्येक 
व्यक्ति के पास संविधान द्वारा दी गई गरिमा और समान अधिकार हैं, तो किसी व्यक्ति या 


व्यक्तियों के समूह के साथ अलग और अमानवीय व्यवहार करना कानूनी और नैतिक रूप 
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से गलत है। प्रोफेसर दिनेश भुग्रा के अनुसार, उनकी सामाजिक पहचान के आधार पर 


भेदभाव का कोई भी रूप 'हानिकारक, अप्रतिष्ठाकारी और अपमानजनक' है। इससे पता 


चलता है कि ऐसे व्यक्ति या समूह जिनके साथ भेदभाव किया जाता है या समूहों को 
द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में माना जाता है। जैसा कि सिमोन डी बोवुआर अपनी 
पुस्तक, द सेकेंड सेक्स में महिलाओं को बिल्कुल इसी तरह परिभाषित करती हैं। इसी 


तरह, सामाजिक भेदभाव भी उन समूहों को अपनी ही भूमि में परदेशी की तरह महसूस 


कराता है जैसा कि अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा, वेटिंग फॉर वीजा में बताया है। 


हम क्यों सोचते हैं कि हम समान हैं? थॉमस ह्यू (०३५ ८९) ने अपनी पुस्तक, द स्लेव 
ट्रेड में अमेरिका और यूरोपीय देशों में गुलामी के बारे में बताया हे, जहां रंगीन लोगों (गैर 


गोरे) के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उन्हें नीचा दिखाया जाता था और यहां 


तक कि मार दिया जाता था यदि वे गोरे लोगों के लिए किसी काम के नहीं थे। नस्लवाद 


इस विचार पर आधारित है कि एक जाति स्वास्थ्य, धन और शिक्षा में अन्य जातियों के 


मुकाबले विशेषाधिकार प्राप्त करने की हकदार हे | यह एक धारणा पैदा करता है कि एक 


जाति (या जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, धर्म, और अन्य) दूसरों से श्रेष्ठ है। नस्लवाद का 


मुकाबला करने के लिए, यूनेस्को ने 4967 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें तर्क दिया 


गया कि “सभी मनुष्य एक ही प्रजाति के हैं और एक ही वंश से उतरे हैं।” यह निष्कर्ष न 


केवल विभिन्‍न जातियों पर लागू किया जा सकता है, बल्कि जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, धर्म 


और अन्य सामाजिक पहचानों पर भी लागू किया जा सकता है। इसलिए, हम सभी समान 
हैं और किसी भी तरह के भेदभाव के अधीन नहीं होने चाहिए | 


उपर्युक्त उदाहरण यह दर्शाते हैं कि ऐसे पूर्वाग्रहों को समाज में इस तरह से संस्थागत बना 


दिया गया है कि विभिन्‍न समूहों के लोग तदनुसार कार्य करते हैं। भुग्रा का तर्क है कि 


सामाजिक भेदभाव प्रणाली में निहित प्रतीत होता है और इसलिए, व्यापक और घुसपैठ कर 


सकता है, और लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने से रोक सकता है और इससे भी 


महत्वपूर्ण बात, उन्हें लेबल करने से उनकी पहचान बदल जाती है। इसे उनकी बीमारी, 


विकलांगता, धर्म, यौन अभिविन्यास या विविधता के किसी अन्य उपाय के आधार पर 


व्यक्तियों के बीच निरंतर असमानता के रूप में परिभाषित किया गया है। 
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उपर्युक्त उदाहरण यह दर्शाते हैं कि ऐसे पूर्वाग्रहों को समाज में इस तरह से संस्थागत बना 


दिया गया है कि विभिन्‍न समूहों के लोग तदनुसार कार्य करते हैं। भुग्रा का तर्क है कि 


सामाजिक भेदभाव प्रणाली में निहित प्रतीत होता है और इसलिए, व्यापक और घुसपैठ कर 


सकता है, और लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने से रोक सकता है और इससे भी 


महत्वपूर्ण बात, उन्हें लेबल करने से उनकी पहचान बदल जाती है। इसे उनकी बीमारी, 


विकलांगता, धर्म, यौन अभिविन्यास या विविधता के किसी अन्य उपाय के आधार पर 


व्यक्तियों के बीच निरंतर असमानता के रूप में परिभाषित किया गया हे | 


विल्किसन और पिकेट ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट लेवल में “लोग हमारे रूप में” और 


“लोग उनके रूप में” के बीच अंतर किया है। सामाजिक पहचान में केवल लोगों का एक 


समूह ही शामिल नहीं होता है, बल्कि साथ ही साथ अन्य समूहों को भी बाहर रखता हे | 


शामिल समूह को “हमारे” के रूप में जाना जाएगा, और बहिष्कृत समूह “उनके” होंगे, और 


“हमारे” के पास “उनके” के खिलाफ पूर्वाग्रह होंगे और उन पूर्वाग्रहों के आधार पर “उनके” 
के साथ भेदभाव करेंगे। ये पूर्वाग्रह धार्मिक पहचान और संबंधित पूर्वाग्रहों के रूप में सामने 


आ सकते हें | प्रत्येक धर्म अपनी धार्मिक मान्यता के आधार पर एक समूह बनाता है। उस 


धर्म से संबंधित लोग समान और समान मान्यताओं वाले लोगों को “हमारे” के रूप में 


देखेंगे और फलस्वरूप अन्य धर्मों से संबंधित व्यक्तियों को “उनके” के रूप में पहचाना जा 


सकता है। जब भी “हमारे” के पास “उनके” के खिलाफ पूर्वाग्रह होता है, तो इस बात की 


बहुत अधिक संभावना होती है कि “उनके” को भेदभाव, अलग-थलग और धमकी महसूस 


होगी | 


उपरोक्त सभी यह सुझाव देते हैं कि भेदभाव और पूर्वाग्रह एक साथ चलते हैं। हालाँकि, 


पूर्वाग्रह क्या है और यह कैसे काम करता है? डी. जियोसेट्टी अपनी पुस्तक ऑन ग्रीज्यूडिस: 
ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बताते हैं कि "व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह आत्म-घृणा के बारे में है 
और पहचान और प्रक्षेपण से संबंधित है और एक सीखा व्यवहार है |" वह आगे तर्क देती 


हैं कि यह समझने के लिए कि हम कैसे पूर्वाग्रह बनाते हैं, हम बच्चों को देखकर इसे 


समझ सकते हैं। बच्चों के पास लोगों के किसी भी समूह के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होता 


है, और वे वयस्कों को देखकर “उनसे” नफरत करना सीखते हैं। हम पर्याप्त आधारों के 


बिना अन्य समूहों के खिलाफ कुछ राय बनाते हैं और यह बिना किसी पूछताछ के अगली 
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पीढ़ियों को दिया जाता है। अन्य समूहों के खिलाफ कुछ निश्चित रायों का निरंतर 


हस्तांतरण एक निर्विवाद विश्वास पैदा करता है जिसे आमतौर पर पूर्वाग्रह के रूप में 


समझा जाता है। ये पूर्वाग्रहों में नफरत की एक महत्वपूर्ण मात्रा होती है और सामाजिक 


भेदभाव के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हें | 


भेदभाव केवल एक स्तर पर नहीं होता है। सामाजिक पहचान और उनके खिलाफ पूर्वाग्रह 


विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं। विभिन्‍न पहचानों वाले लोगों के विभिन्‍न समूह एक 


बहु-स्तरीय समाज बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला को लिंग के आधार पर 


भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, एक महिला की एक और पहचान भी हो 


सकती है जैसे कि वह एक जाति, एक आर्थिक स्तर, एक जनजाति और/या एक विशेष 
जाति से संबंधित हो सकती है। किसी व्यक्ति से जुड़ी ये पहचानें भेदभाव का एक नया 
रूप ला सकती हैं क्योंकि प्रत्येक सामाजिक पहचान एक अन्य प्रकार के पूर्वाग्रह से जुड़ी 


होती है। दोहरा खतरा परिकल्पना (Double jeopardy hypothesis) हमें बताती है कि यदि 
कोई व्यक्ति कई लक्षित समूहों से संबंधित है तो भेदभाव की आवृत्ति अधिक होती हे | 


कुछ विचारक मानते हैं कि शर्म की धारणा भेदभाव में अंतर्निहित है। टी.जे. शेफ ने एक 
लेख, “शेम एंड क्फॉर्मिटी: द डिफेंस-इमोशन सिस्टम” में तर्क दिया है कि “शर्म मूर्ख, 


बेवकूफ, हास्यास्पद, अपर्याप्त, दोषपूर्ण आदि महसूस करने के बारे में है|” भेदभाव वाले 


समूह शर्म की भावना के कारण निर्दिष्ट कार्य के बाहर कार्य नहीं कर सकते। इसलिए, वे 


अपने कार्यो के मूल्य को कमजोर करते हैं और अलग-थलग महसूस करते हैं। उदाहरण 
के लिए, वैकल्पिक यौन प्राथमिकताओं वाले लोगों के खिलाफ किसी भी भेदभाव को हर 


समय शर्म का सामना करना पड़ता है और वे खुले तौर पर अपना प्यार नहीं दिखा सकते | 


LGBTQIA+ के खिलाफ व्यवस्थित भेदभाव उन्हें अलगाव में धकेल देता है। 


पहचान का यह पूरा ताना-बाना और दूसरों के ऊपर उसकी श्रेष्ठता सहमति को बहुत 


आसान बनाती है क्योंकि केवल एक छोटे समूह को शामिल किया जाता है जो आम तौर 


पर समरूप होता है। हालांकि, समाज एक छोटा सा सजातीय समूह नहीं है। इसका 


तात्पर्य यह है कि एक बड़े हिस्से को समाज से बाहर रखा गया हे | व्यक्तियों, सामाजिक 
समूहों और जनजातियों को सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक परिधि में धकेल दिया जाता 
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है, और निश्चित रूप से निर्णय लेने की जगह से बाहर कर दिया जाता है। भेदभाव पर 
आधारित बहिष्करण प्रक्रिया समाज को उसकी नींव से खोखला करती है क्योंकि 


बहुसंख्यक समाज के विकास से बाहर है। 


एक समाज में बहिष्करण प्रक्रिया बहुसंख्यक को आवश्यक संसाधनों से वंचित करती है। वे 


न केवल कलंक और पूर्वाग्रहों से पीड़ित हैं, बल्कि उनके पास शैक्षिक क्षमता, आर्थिक 


संसाधन और सांस्कृतिक विरासत की कमी है। यह उन्हें समाज में निम्न सामाजिक स्थिति 


में धकेलता है जो कि व्यवस्थित भेदभाव जारी रहने पर गहरा होता है। दिनेश भुग्रा का 
तर्क है कि कई सामाजिक और वैज्ञानिक शोधों ने बताया है कि निम्न सामाजिक स्थिति न 
केवल कल्पना और तर्क को प्रभावित करती है, बल्कि इससे लोगों में आत्मविश्वास की 


कमी भी आती है, और इसके परिणामस्वरूप खराब आत्म-छवि और खराब आत्म-सम्मान 


होता है। यदि सामाजिक रूप से भेदभाव वाले व्यक्तियों और समूहों में खराब आत्म-छवि 


और खराब आत्म-सम्मान है, तो उन्हें रोजगार पाने, एक अच्छी शैक्षिक पृष्ठभूमि बनाने, 


मतदान विकल्प, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की कल्पना करने, धन और अन्य 


संभावित पहलुओं में कठिनाई होती है। संक्षेप में, उनका जीवन और भविष्य अधिकतम तक 


घट जाता है। कल्पना कीजिए, यदि समाज के अधिकांश लोग अपनी उत्कृष्टता प्राप्त करने 


में कष्ट उठाते हैं, तो समाज, सामान्य रूप में, अपने सही अर्थो में कभी प्रगति नहीं कर 


सकता | इसलिए, प्लेटो, रॉल्स, अमर्त्य सेन और कई अन्य विचारक भेदभाव से मुक्त एक 


न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए तर्क देते हैं। 


एक बढ़ती हुई भावना है कि आधुनिक समाज और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, हमारे 


पास कम असमान समाज होगा। विम नौड और पाउला नागलर अपने लेख, "७ 


Technological Innovation Making Society More Unequal" में, उस परिकल्पना का मूल्यांकन 
करते हैं जो तर्क देती है कि प्रौद्योगिकी में प्रगति संसाधनों को भेदभाव वाले समूह के 
करीब लाएगी और इस तरह, उनकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करेगी। हालांकि, 
विल्किसन और पिकेट सवाल करते हैं कि “यह क्यों है कि मानव भौतिक सफलता और 
तकनीकी उपलब्धि के शिखर पर, हम खुद को चिंताग्रस्त, अवसाद के लिए प्रवृत्त, दूसरों 
को हमें कैसे देखते हैं, अपनी दोस्ती के बारे में अनिश्‍चित, उपभोग करने के लिए प्रेरित 
करते हैं। छोटे या बिना किसी सामुदायिक जीवन के |” प्रौद्योगिकी ने मनुष्यों को पहले से 
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कहीं अधिक अलग-थलग कर दिया है। लोगों के बीच सामाजिक अनुबंध और जिम्मेदारियां 


होने के बजाय, उन्होंने अलगाव में अपना घोंसला बना लिया है। लोग इस तरह के भेदभाव 


के पीछे की सांठगांठ के बारे में कम जागरूक हो गए हैं। इससे केवल पूर्वग्रह और 
भेदभाव और भी तेज गति से बढ़े हैं। 


हालांकि, भेदभाव के केवल नकारात्मक अर्थ नहीं हैं। कोई भी भेदभाव के सकारात्मक 


तरीकों की कल्पना कर सकता है | भारत में, संविधान आरक्षण के बारे में बात करता है जो 


लक्षित समूह के खिलाफ सकारात्मक रूप से भेदभाव करता है और सदियों से भेदभाव 


वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिए संसाधन और अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के 


लिए, यदि एक अनुसूचित जनजाति को सदियों से हाशिए पर रखा गया है, तो भारतीय 


संविधान सभी क्षेत्रों में 7.5% आरक्षित करता है ताकि उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जा 


सके। इसके परिणामस्वरूप एक समावेशी समाज बनता है जो मानता है कि व्यक्तियों का 


विकास ही समाज का विकास है। 


संक्षेप में, इस संदर्भ में सामाजिक भेदभाव का तात्पर्य भेदभाव वाले या लक्षित समूहों के 
सदस्यों को अधिकारों, विशेषाधिकारों और अवसरों से मनमाने ढंग से वंचित करना है। 


“मनमाने (५॥७एश%)” शब्द पर जोर इस बात को दर्शाता है कि समाज में कुछ समूहों के 


साथ उनकी योग्यता के बजाय उनकी जाति, धर्म, वर्ग, जाति, जातीयता, क्षेत्र, धर्म आदि के 


कारण असमान व्यवहार किया जा रहा है। सामाजिक पहचान के खिलाफ पूर्वाग्रहों के 


परिणामस्वरूप अक्सर प्रत्येक समाज में अधीनस्थ जाति, वर्ग, नस्लीय और जातीय समूहों 


के खिलाफ भेदभाव होता है। 


बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. सामाजिक भेदभाव क्या है? समझाएं | 
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40.3 विविधता और भेदभाव 


जब वर्ग, जाति, लिंग (या लोगों के किसी भी समूह) के आधार पर भेदभाव होता है, तो हमें 


उस व्यक्ति की सामाजिक पहचान पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसे वह अंततः 


'समूहश में होने के कारण अपनाता है। ऐसा लगता है कि हम इन समूहों को बनाते हैं, 
चाहे वे एक ही ग्रेड में किशोरों के समूह हों या व्यापक रूप से कूलों /जनजातियों के 
समूह हों। सामाजिक पहचान स्वयं की भावना है, जैसे कि व्यक्ति स्वयं को ऐसे समूहों के 


साथ पहचानते हैं। यह हमारे सामाजिक समूहों की प्रासंगिकता को उजागर करता है जो 


हमारी सामाजिक पहचान बनाते हैं, लोगों को सामाजिक क्षेत्र में अपनेपन की भावना देते 
हैं| 


4970 के दशक में, दो प्रसिद्ध सामाजिक मनोवैज्ञानिकों, हेनरी ताजफेल और जॉन टर्नर ने 


एक सामाजिक पहचान सिद्धांत तैयार किया, जिसने उन संज्ञानात्मक और प्रेरक प्रक्रियाओं 


पर प्रकाश डाला जो लोगों को अपने सामाजिक समूह को अन्य समूहों के साथ अनुकूल 


रूप से विपरीत करके स्वयं की एक अच्छी भावना बनाए रखने में मदद करती हैं। 


ताजफेल ने जोर देकर कहा कि कुछ समूहों जैसे कि उनकी सामाजिक वर्ग, परिवार, 


क्रिकेट टीम, आदि के साथ लोगों की संबद्धता उनके लिए गर्व और आत्म-सम्मान का एक 
महत्वपूर्ण स्रोत थी। 


हम लोगों को सामाजिक रूप से वर्गीकृत या सामाजिक समूहों में रखकर 'उनकेश और 


'हमारेश के बीच दुनिया को विभाजित करते हैं। ताजफेल आगे बताते हैं कि यह 


रूढ़िवादिता एक सामान्य संज्ञानात्मक प्रक्रिया का परिणाम है; चीजों को समूहों में बांटने 
और समूहों को प्रासंगिक अर्थ देने की प्रवृत्ति। इसका तात्पर्य है कि समूहों में विभाजित 
करते समय, हम दो चीजों पर अधिक जोर देते हैं, 4) समूहों के बीच अंतर और 2) एक ही 
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समूह में समानताएं। सामाजिक पहचान सिद्धांत में, इन अंतरों को अंत-समूह (हम) और 


बाहरी-समूह (उनके »वे) के रूप में जाना जाता हे | 


सामाजिक पहचान सिद्धांत के अनुसार, लोगों को तीन अलग-अलग मानसिक प्रक्रियाओं 


का उपयोग करके अंतः-समूह (इन-ग्रुप) और बाहरी-समूह (आउट-ग्रुप) में वर्गीकृत किया 


जाता है; 4) सामाजिक वर्गीकरण, 2) सामाजिक पहचान, और 3) सामाजिक तुलना | 


4) सामाजिक वर्गीकरण 


हम आमतौर पर वस्तुओं को जानने और पहचानने के लिए वर्गीकृत करते हैं। काफी हद 


तक इसी तरह, हम अपनी सामाजिक पहचान के हिस्से के रूप में एक निश्चित समूह के 


साथ पहचान बनाने के लिए लोगों और खुद को वर्गीकृत करते हैं, उदाहरण के लिए, छात्र, 
एशियाई, महिलाएं, फैक्ट्री कार्यकर्ता, और इसी तरह। लोग ऐसे समूहों के लिए कुछ 
विशेषताओं या मानदंडों को परिभाषित करना शुरू करते हैं और अंततः अपने अनुसार 


व्यवहार करते हैं। इस तरह हम समूहों को देखने के बाद सामान्य विशेषताओं का निर्धारण 


करते हैं और इस “सामान्य विशेषता” का उपयोग समूह के लिए एक आदर्श के रूप में 


करना शुरू करते हैं। इसलिए, हम उस समूह या समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात 


बनाते हैं। इस प्रकार, व्यक्तिगत या समूह की पहचान पूर्वाग्रह में बदल जाती है। 


2) सामाजिक पहचान 


इस प्रक्रिया में, हम उस समूह की पहचान (या जिसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं) के साथ 


पहचान करना या उसे अपनाना शुरू करते हैं, जिसमें हमने खुद को वर्गीकृत किया है। 


प्रत्येक व्यक्ति एक समूह की पहचान द्वारा प्रदर्शित निश्चित विशेषताओं से अपना व्यक्तित्व 


बनाता है या कल्पना करता है। ऐसा लगता है कि “सामान्य विशेषताएं” न केवल व्यक्तियों 


को अपनी पहचान की कल्पना करने में मदद करती हैं, बल्कि व्यक्तियों को समझने के लिए 


दूसरों के लिए एक द्वार भी प्रदान करती हैं। हालांकि, कोई व्यक्ति दूसरों को कितना समझ 


सकता है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदाहरण के लिए, समाज में एक महिला को आम 


तौर पर एक पुरुष के साथ उसके संबंधों जैसे कि बेटी, बहन, माँ और गृहिणी के संदर्भ में 


समझा जाता है, हालाँकि, क्या हमें महिलाओं को केवल इन भूमिकाओं में ही मानना 
चाहिए? 
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3) सामाजिक तुलना 


ऐसा लगता है कि मनुष्य अपने आत्म-सम्मान को केंद्र में रखते हैं। श्रेणीकरण और पहचान 


ने पहले ही “हम” और “वे “उनके” की भावना पैदा कर दी है। यह केवल तभी संभव 


होता है जब हम “हम” की तुलना “उन” से करें। “हम” का आत्म-सम्मान हमें न केवल 


“उन” में मतभेद खोजने के लिए प्रेरित करता रहता है, बल्कि उन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण 
से भी देखता हे | 


पूर्वाग्रह को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार जब दो समूह यह तय कर 
लेते हैं कि वे प्रतिद्वंद्वी हैं, तो उन्हें प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि 
प्रतिभागी अपने बारे में अच्छा महसूस करते रहें। इसलिए, समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा और 


दुश्मनी परस्पर विरोधी पहचान के साथ-साथ रोजगार, सामाजिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, 


भूमि और कई अन्य जैसे निरंतर संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के मुद्दों के कारण होती हे | 


अपने लक्षणों को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अंतर करने और रखने की व्यवस्थित आदत 


हमें अपने समूह (इन-ग्रुप) के पक्ष में और दूसरे (आउट-ग्रुप) के खिलाफ भेदभाव करने के 
लिए प्रेरित करती है। 


समाज को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, लोगों को सामाजिक समूहों में वर्गीकृत करना, 


पहचानना और उनकी तुलना करना और उनकी सामाजिक पहचान बनाना महत्वपूर्ण लगता 


है। हालांकि, समस्या तब दिखाई देने लगती है जब आप एक सामाजिक पहचान को श्रेष्ठ 


और दूसरों को हीन के रूप में परिभाषित करना शुरू करते हैं | 


किसी विशेष समूह को अर्थ तय करने की प्रक्रिया को आमतौर पर रूढ़िवादिता कहा जाता 
है। इस रूढ़िवादिता पर विचार करें कि रंग के लोग असंस्कृत होते हैं, और केवल गोरे 
ही उन्हें संस्कारी बना सकते हें | यदि हम ऐसी रूढ़िवादिता से पीड़ित हैं और हम उस पर 
सवाल नहीं उठाते हैं, तो हम शायद बिना किसी उचित कारण के व्यक्तियों के किसी विशेष 


समूह के खिलाफ भेदभाव करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। हमारे सामने आने वाला 


पहला विचार ऐसी सामाजिक पहचान के खिलाफ खड़ा होता है जो रूढ़िवादिता से संबंधित 
होती है जो मुख्य रूप से भेदभाव का कारण होती हे | 
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हम “इन-ग्रुप” की सामाजिक पहचान को समाज के आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं 
जो हमारी क्षमता को “आउट- ग्रुप” के हितों और मतभेदों को समावेशी बनाने से दूर ले 
जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी विशिष्ट समाज अपने सभी सदस्यों को समान 


स्थिति, स्वतंत्रता और अवसर प्रदान नहीं कर सकता है, और इसलिए, इसे अस्वीकार कर 


दिया जाना चाहिए। 


हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है की -- यदि किसी समाज में सामाजिक भेदभाव बुरा 
है, तो हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? उदाहरण के लिए, एंटोनियो रोस्मिनी एक न्यायपूर्ण 


और समान समाज के लिए सामाजिक न्याय की वकालत करते हैं | 


बोध प्रश्न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) सामाजिक पहचान सिद्धांत के अनुसार, तीन मानसिक प्रक्रियाएँ क्या हैं जिनके अनुसार 


लोगों को इन-ग्रुप और आउट- ग्रुप में वर्गीकृत किया जाता है? 


40.4 सामाजिक न्याय: एक समाधान 


वर्गीकरण और तुलना की प्रक्रियाएं “इन-ग्रुप्स” और “आउट-ग्रुप्स” जैसे कि विशेषाधिकार 


प्राप्त और वंचित, धनी और गरीब के बीच एक रेखा या विभाजन खींचती हैं। इन अंतरालों 


को कम करने या पाटने और लोगों के समूहों के बीच इस तरह के विभाजन और रेखाओं 


को बनाने से बचने का प्रशंसनीय समाधान सामाजिक न्याय की वकालत करना और 


प्रचलित रूढ़िवादिता में न देना है। इसमें सबसे पहले उन आधारों पर सवाल उठाना होगा 
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जिन पर हम इस तरह की रूढिवादिताएं बनाते हैं। किस आधार पर लोग अन्य मनुष्यों के 


साथ भेदभाव करते हैं? 


दूसरे, एक ऐसे समाज को बनाने के तरीके तैयार करना जो समानता, न्याय और भाईचारे 


पर आधारित हो, विभिन्‍न प्रथाओं और विचारों का सम्मान करे, प्रत्येक सदस्य को समान 


अवसर प्रदान करके फलने-फूलने दे, और उनके मानवाधिकारों के लिए संसाधनों और 


समर्थन का उचित आवंटन सुनिश्चित करे | इन सभी के होने से हम सामाजिक न्याय प्राप्त 


कर सकते हैं। 


सामाजिक न्याय से हमारा क्या अभिप्राय है? दिनेश भुग्रा ने अपने लेख, “सोशल 


डिस्क्रिमिनेशन एण्ड सोशल जस्टिस” में सामाजिक न्याय को इस प्रकार परिभाषित किया 


है; “सभी संस्थान सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र रूप से और समान रूप से सुलभ और 


उपलब्ध होने चाहिए, उनकी विशेषताओं के बावजूद | सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के 


लिए उन्हें सामाजिक न्याय के संदर्भ में मजबूत किया जाना चाहिए |” सामाजिक न्याय का 


उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जो न्यायपूर्ण और समतामूलक हो, विविधता को महत्व 


दे, अपने सभी सदस्यों को समान अवसर प्रदान करे, चाहे उनकी विकलांगता, जातीयता, 


लिंग, आयु, यौन अभिविन्यास या धर्म कुछ भी हो, और उनके मानवाधिकारों के लिए 


संसाधनों और समर्थन का उचित आवंटन सुनिश्चित करे। भुग्रा आगे तक देते हैं कि 


"सामाजिक न्याय और सामाजिक भेदभाव एक साथ चलते हैं। सामाजिक भेदभाव को 


व्यक्तिगत से लेकर राजनीतिक क्षेत्रों तक कई क्षेत्रों में मापा जा सकता है |” उदाहरण के 


लिए, मानसिक विकलांग लोगों के साथ व्यापक भेदभाव होता है और उन्हें उचित 


समायोजन नहीं दिया जाता है और उनके मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। सामाजिक 


न्याय ऐसी स्थिति में कारणों का पता लगाने और मानसिक रूप से विकलांग लोगों को 


उनके मौलिक अधिकारों के साथ एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए बेहतर नीतियां और 


सिद्धांत प्रदान करने का लक्ष्य रखेगा | 


भारत में, डॉ. अंबेडकर ने सकारात्मक भेदभाव की शुरुआत की, जिसे आमतौर पर आरक्षण 
के रूप में जाना जाता है, जो निम्न जातियों के उत्थान के लिए है, क्योंकि वे जाति 
प्रणाली में अंतर्निहित व्यवस्थित उत्पीड़न के कारण सदियों से अत्यधिक पीडित हैं। 
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अंबेडकर ने दो प्रमुख पत्र प्रस्तुत किए, “भारत में जातियाँ” और “जाति का सर्वनाश” और 
तर्क दिया कि जाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यदि कोई धर्म एक जाति की दूसरे 
पर श्रेष्ठता को बढ़ावा देता है और कुछ जातियों और समुदायों को दूसरे दर्ज के नागरिक 
के रूप में मानता है, तो हमें उस धर्म को भी छोड़ देना चाहिए। अंबेडकर के तक बताते हैं 
कि सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए, हमें इसके मूल कारण को दूर करने की 


आवश्यकता है, जो कि अंबेडकर को जाति-आधारित भेदभाव में निहित धर्म लगता है। 


इसी तरह, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महिलाओं की शिक्षा तक मुफ्त पहुंच नहीं थी। ऐसे 
स्थानों में, लोगों ने महिलाओं को उन व्यक्तियों के रूप में रूढ़िबद्ध कर दिया जिनका 
एकमात्र काम घरों की देखभाल करना है। इसलिए, महिला लिंग को शिक्षा की कोई 


आवश्यकता नहीं है। शिक्षा तक पहुंचने में लिंग की रूढ़िवादिता महिलाओं को शिक्षा से 


वंचित रखने का मुख्य कारण थी | सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने इन प्रथाओं पर 


सवाल उठाना शुरू किया और महिलाओं को शिक्षा की ओर लाना शुरू किया | गुलामगिरी 


में, ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में महिलाओं के खिलाफ व्यवस्थित उत्पीड़न का वर्णन 
करते हैं और बताते हैं कि कैसे शिक्षा महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त करने के 


लिए उत्थान कर सकती हे | 


इसी तरह, अगर हम उन लोगों के बारे में बात करें जिन्होंने अपनी यौन अभिविन्यास के 


आधार पर पीड़ा का सामना किया है, तो हम देखेंगे कि आज भी, सर्वोच्च न्यायपालिका 


द्वारा अधिकार दिए जाने के बावजूद, समाज अभी भी उन्हें अमानवीय बनाता है और उनके 


साथ भेदभाव करता है। क्वीर समुदाय के खिलाफ हिंसा की खबरें सुनना आम बात हे | 


अगर हम ऐसे सभी मामलों पर विचार करें, तो हम पाएंगे कि उनमें एक बात समान है | 


सभी भेदभावपूर्ण लोगों को समान नहीं माना जाता था, इसलिए उन्हें मौलिक अधिकार नहीं 


दिए गए थे। अगर हम अपने देश को समझते हैं, तो असमानता और भेदभाव को मिटाने 


के लिए, भारतीय संविधान हम में से प्रत्येक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, और 


कानूनी संस्थानों को उन पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार बनाया गया हे | 


सामाजिक न्याय का अर्थ यह होगा कि ये संस्थान सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र रूप से 


और समान रूप से सुलभ होने चाहिए। कानूनों और कानूनी संस्थानों की भूमिका बहुत 
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महत्वपूर्ण हो जाती है। मान लीजिए कि एक महिला अपने घर में घरेलू हिंसा का सामना 


करती है, और कानूनी संस्थान भ्रष्ट हैं। हो सकता है कि वह पहले स्थान पर एफआईआर 


भी दर्ज न करे | उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और ऐसी अन्यायों को ट्रैक 


करने के लिए कोई कानूनी संस्थान नहीं है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि 


सभी सदस्यों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, एक दृढ़, स्वतंत्र और निष्पक्ष कानूनी 


प्रणाली आवश्यक है। 


इस संदर्भ में, सरकार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को सभी वर्गों के लिए 


सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और कानूनी संस्थानों पर नजर रखने की 


जरूरत है। जब तक सरकार में भेदभाव को रोकने की मंशा नहीं होगी, तब तक सभी वर्गों 


के सभी लोगों को बढ़ावा देने वाली अच्छी नीतियां बनाना असंभव हो जाएगा। 


सामाजिक न्याय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसकी चर्चा अक्सर राजनीति, अर्थशास्त्र और 
दर्शन जैसे विभिन्न संदर्भो में की जाती है। यह समाज में निष्पक्षता और समानता को 
बढ़ावा देने की अवधारणा को संदर्भित करता है, यह सुनिश्चित करके कि व्यक्तियों और 


समूहों को उनकी जाति, लिंग, वर्ग या अन्य सामाजिक श्रेणियों के बावजूद समान अवसर 


और उपचार दिए जाएं, जैसा कि जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक, थ्योरी ऑफ जस्टिस में 


चर्चा की है। जबकि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर सदियों से बहस की गई है, यह 
हाल के वर्षों में अधिक प्रमुख हो गई है, सामाजिक आंदोलनों के उदय के कारण, जैसे कि 
ब्लैक लाइव्स गैटर और #८7००, जिन्होंने सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव 


की आवश्यकता को उजागर किया है। 


सामाजिक न्याय कई अलग-अलग रूप ले सकता है और इसमें गरीबी, भेदभाव, शिक्षा और 


स्वास्थ्य देखभाल तक असमान पहुंच और पर्यावरणीय क्षरण सहित मुद्दों की एक विस्तृत 
श्रृंखला को संबोधित करने के प्रयास शामिल हो सकते हैं। इसमें उन नीतियों और प्रथाओं 
को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है जो समान अवसर और सामाजिक गतिशीलता को 
बढ़ावा देती हैं, जैसे कि प्रगतिशील कराधान और किफायती आवास | इसमें विविधता और 
समावेश को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना भी शामिल हो सकता है कि सभी 
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व्यक्तियों और समूहों के पास उन निर्णयों में आवाज हो जो उनके जीवन को प्रभावित करते 
हैं। 


सामाजिक न्याय का मूल यह सुनिश्चित करना है कि सभी के पास भेदभाव और उत्पीड़न 


से मुक्त एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का अवसर हो। यह एक ऐसा समाज बनाने के 


बारे में है जहां सभी को महत्व दिया जाए और सम्मान दिया जाए, और जहां सभी को 


अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिले। जबकि सामाजिक न्याय प्राप्त करना 


चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यह एक महत्वपूर्ण और आवश्यक लक्ष्य है जिसके लिए व्यक्तियों, 


संगठनों और सभी स्तरों पर सरकारों के सहयोग और प्रयास की आवश्यकता होती है | 


सामाजिक न्याय अक्सर मानवाधिकारों की अवधारणा से जुड़ा होता है, जो यह मानता है 
कि सभी व्यक्तियों को कुछ बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता का हक है, जैसे कि जीवन 
का अधिकार, स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। सामाजिक न्याय में इन अधिकारों 
को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी व्यक्तियों और समूहों के 
लिए उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना उनकी रक्षा और सम्मान किया 


जाए। 


सामाजिक न्याय का एक प्रमुख पहलू यह मान्यता हे कि समाज में मौजूद कई असमानताएं 


और अन्याय प्रणालीगत प्रकृति के हैं, जिसका अर्थ है कि वे समाज की संरचनाओं और 


संस्थानों में अंतर्निहित हैं। इन प्रणालीगत मुद्दों को दूर करने के लिए एक व्यापक दृ 
ष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों जैसे 


असमानता और अन्याय में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता हे | 


सामाजिक न्याय का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह मान्यता है कि व्यक्तियों और समूहों की 
अलग-अलग आवश्यकताएं और अनुभव होते हैं और नीतियों और प्रथाओं को इन 


आवश्यकताओं को पूरा करने और इन अनुभवों को संबोधित करने के लिए तैयार किया 


जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए रूपांकित की गई नीतियों 
और कार्यक्रमों को विभिन्‍न समूहों, जैसे एकल माता-पिता, विकलांग लोगों या स्वदेशी 
समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता 
हो सकती है। 
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अंततः, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए निरंतर संवाद, शिक्षा और कार्रवाई के लिए 


प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसमें यह पहचानना और संबोधित करना शामिल है 
कि समाज में असमानता और अन्याय कैसे मौजूद हैं और सभी के लिए अधिक निष्पक्ष और 


समान समाज बनाने के लिए एक साथ काम करना शामिल है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा 


देकर, हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि सभी के पास एक पूर्ण और 
सार्थक जीवन जीने का अवसर हो और कोई भी पीछे न छूटे। 


बोध प्रश्न II 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) अम्बेडकर की सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा क्या है? 


40.5 सारांश 


सामाजिक भेदभाव तब होता है जब किसी व्यक्ति या लोगों के समूह को उनकी सामाजिक 


पहचान के कारण उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। हमने यह बताया है कि 


सामाजिक पहचान कुछ पूर्वाग्रहों के साथ आती है और लक्षित व्यक्तियों को ठीक इन 


पूर्वग्रहों के कारण भुगतना पड़ता है। इस अर्थ में, विशेषाधिकार प्राप्त समूह समाज पर 


नियंत्रण रखता है और दूसरों को बाहर करता है; उन्हें वह देने से वंचित करता है जिसके 


वे वास्तव में हकदार हें | 


यह समझने के लिए कि लोग वास्तव में क्या चाहते हैं, हमें मनुष्य के आधार को समझने 


की आवश्यकता है। यह स्थापित किया गया है कि मनुष्य स्वतंत्र, समान और सम्मान के 
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साथ पैदा होते हैं। यह उनका मौलिक अधिकार है कि उन्हें समान माना जाए और सभी 


क्षेत्रों में समान अवसर मिलें। सभी वर्गों के लोगों को एक न्यायपूर्ण और सुलभ वातावरण 


प्रदान करना भी समाज के लिए आवश्यक है क्योंकि यह लोगों में आत्म-सम्मान और 
आत्मविश्वास पैदा करता है। अगर समाज के सभी सदस्य आत्मविश्वास से भरे हों तो 


समाज के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है! 


सामाजिक न्याय का अर्थ यह होगा कि संस्थान सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र रूप से और 


समान रूप से सुलभ होने चाहिए। सामाजिक न्याय यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि 


हर कोई भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त एक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सके। यह एक 


ऐसा समाज बनाने के बारे में है जहां सभी को महत्व दिया जाए और सम्मान दिया जाए, 


और जहां सभी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिले। सभी सामाजिक पहचानें 
सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं, और इसलिए, उन्हें एक निष्पक्ष नजरिए से विश्लेषण 
करने की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में, सभी व्यक्ति स्वतंत्र और समान हैं, और यह 
किसी भी समाज का मूलभूत नियम होना चाहिए। 


40.6 कुंजी शब्द 


पूर्वग्रह (P९००।८९): किसी सामाजिक पहचान के पक्ष में या विपक्ष में पूर्व-संकल्पित 


पक्षपातपूर्ण राय | 
भेदभाव (Discrimination): किसी व्यक्ति या समूह के साथ अनुचित व्यवहार | 


सामाजिक भेदभाव (Social Discrimination): किसी व्यक्ति या समूह के साथ उनकी 


सामाजिक पहचान के आधार पर अनुचित व्यवहार | 


सामाजिक पहचान (०८४३ गतशा!४): कोई भी पहचान जिसका आधार समाज है, जैसे 


जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, रंग, यौन अभिविन्यास, लिंग, आदि | 


सामाजिक न्याय (७०८३] ]०5४८९); इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र और समान समाज प्रदान 


करना है जहां हर कोई फल-फूल सके | 


40.7 अन्य सहायक-अध्ययन सामग्री एवं सन्दर्भ 
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बोध प्रश्न ॥ 


4) सामाजिक भेदभाव का तात्पर्य भेदभाव या लक्षित समूहों के सदस्यों को अधिकारों, 


विशेषाधिकारों और अवसरों से मनमाने तरीके से वंचित करना है। “मनमाना” पर जोर इस 


बात को दर्शाता है कि समाज में कुछ समूहों के साथ उनकी योग्यता के बजाय उनकी 


जाति, धर्म, वर्ग, नस्ल, जातीयता, क्षेत्र, धर्म आदि के कारण असमान व्यवहार किया जा रहा 


है| 


बोध प्रश्‍न ता 


4) तीन अलग-अलग मानसिक प्रक्रियाएं हैं; 4) सामाजिक वर्गीकरण, 2) सामाजिक 
पहचान, और 3) सामाजिक तुलना | 


बोध प्रश्‍न I 


4) डॉ. अंबेडकर ने सकारात्मक भेदभाव की शुरुआत की, जिसे आमतौर पर आरक्षण के 


रूप में जाना जाता है, ताकि निम्न जातियों का उत्थान किया जा सके क्योंकि वे सदियों 
से जाति प्रणाली में निहित व्यवस्थित उत्पीड़न के कारण अत्यधिक पीडित हें | 
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इकाई 4॥4 स्वराज 


रूपरेखा 
44.0 उद्देश्य 
44.4 परिचय 


44.2 स्वराज के माध्यम से संबंध में व्यष्टि और समष्टि 


44.3 राजनैतिक स्वराज 
44.4 आर्थिक स्वराज 
44.5 सामाजिक स्वराज 
॥4.6 सारांश 

44.7 कुंजी शब्द 


44.8 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


44.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


44.0 उद्देश्य 


इस इकाई के उद्देश्य इस प्रकार हैं; 


° स्वराज की अवधारणा को विशेष तौर से उस रूप में समझेंगें जिस रूप में महात्मा 


गांधी द्वारा इसका प्रयोग किया गया। 


' डॉ. श्रद्धा शाह, पूर्व सहायक प्राध्यापिका, दर्शन विभाग, हिन्दू महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | 


अनुवाद- डॉ. सुधीर कुमार पाण्डेय, सम्पादकीय सहायक (हिन्दी), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 
दिल्ली | 
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° इस इकाई में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक जैसे शब्दों के प्रयोग के 
विभिन्न आयामों को समझेंगे | 


° इस शब्द का दार्शनिक विश्लेषण, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में किया 


जाएगा, और आवश्यकतानुसार इसकी तुलना की जाएगी | 


१. परिचय 


स्वराज शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा (स्व- स्वयं, तथा राज-शासन) से हुई है, जिसका 


शाब्दिक अर्थ है-स्वशासन। लोक में इस शब्द का व्यापक प्रयोग अक्सर विदेशी शासन से 


स्वतंत्रता के रूप में किया जाता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि ब्रिटिश शासन से 


स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भारतीय संघर्ष में इस शब्द को व्यापक लोकप्रियता मिली । 


हालाँकि, इस शब्द की जड़ें अंग्रेजी भाषा में इंडिपेंडेंस या फ्रीडम शब्द की तुलना में कहीं 


अधिक गहरी और व्यापक हैं, और हम इस इकाई में इस पर कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे | 


भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं में दयानंद सरस्वती, दादाभाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक 
ऐसे कुछ पहले नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ अपने संघर्ष में इस शब्द 
का प्रयोग किया । दयानंद सरस्वती के समान ही, तिलक ने भी यह तक दिया कि इस 


शब्द की जड़ें वैदिक हैं, और यह भारत के प्राचीन अतीत का हिस्सा है। उनके प्रसिद्ध 


कथन “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा” ने भारत में राष्ट्रवादी 


चर्चाओं के पहले चरण की शुरुआत की। भारत द्वारा ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्ति के 


प्रयासों के दौरान इस शब्द के प्रयोग को महत्व प्रदान करने में इनमें से प्रत्येक का अपना 


विशिष्ट योगदान था कितु, जिस प्रकार इस शब्द को महात्मा गांधी द्वारा अभिव्यक्त और 


प्रसारित किया, वह न केवल राजनीतिक व्यवहार में, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत में भी 
अद्वितीय है | 


“मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि वास्तविक स्वराज कुछ लोगों द्वारा अधिकार प्राप्त 


करने से नहीं बल्कि सभी के द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग होने पर उसका विरोध करने की 


क्षमता प्राप्त करने से आएगा। अन्य शब्दों में, जनता को सत्ता को विनियमित और नियंत्रित 
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करने की उनकी क्षमता के बारे में शिक्षित करके ही स्वराज प्राप्त किया जा सकता हे |” 


(गांधी, यंग इंडिया, 29--4-25) 


महात्मा गांधी स्वराज शब्द की एक मौलिक समझ प्रस्तुत करते हैं। उनके बाद, के. सी. 
भट्टाचार्य, विनोबा भावे, जे. पी. नारायण आदि जैसे विचारकों और राजनीतिक नेताओं ने 
इस शब्द पर चिंतन की परंपरा को जारी रखा, जिसकी न केवल भारतीय उपमहाद्वीप 
और उपनिवेशित देशों की राजनीति के लिए बल्कि वैश्विक राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में 
भी प्रासंगिकता है | 


44.2 स्वराज के माध्यम से संबंध में व्यष्टि और समष्टि 


जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, व्युत्पत्ति के अनुसार स्वराज शब्द का तात्पर्य 


स्व-शासन से है। अब प्रश्‍न उठता है कि यहाँ 'स्व' से क्या तात्पर्य है? क्या यहां राज्य 


अथवा उसके लोगों का जिक्र किया जा रहा है? अथवा यह व्यक्तिगत स्व है? इस प्रश्‍न का 


उत्तर इन सभी विकल्पों को शामिल करने के साथ-साथ अन्य को भी शामिल करता है | 


सबसे बुनियादी स्तर पर, स्वराज किसी राज्य के अपने लोगों द्वारा लोकतांत्रिक शासन है। 


शुरुआती राष्ट्रवादियों द्वारा मुख्य रूप से इसी प्रकार इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। 


स्व-शासन के उनके आहवान ने विदेशी शासन से मुक्ति की उनकी इच्छा व्यक्त की। कुछ 


व्यक्तियों जैसे तिलक ने स्वराज और सुराज (सुशासन) के बीच अंतर को स्पष्ट किया, 


इससे उनका तात्पर्य था केवल सुशासन ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है कि उन 


पर शासन कौन कर रहा है। 


तिलक ने चार प्रकार से अर्थात्‌ एक ही देश, जाति, धर्म के शासक और शासन करने वालों 


के रूप में; एक सुशासित कानून के शासन के रूप में; एक सरकार के रूप में जो जनता 


के कल्याण को बढ़ावा दे; और लोगों द्वारा चुनी गई तथा उनके प्रति जवाबदेह सरकार के 


रूप में स्वराज्य की चर्चा की है। तिलक की स्वराज की अवधारणा काफी हद तक 


राजनीतिक स्वायत्तता पर केंद्रित थी, हालांकि उन्होंने आत्म-नियंत्रण के नैतिक पहलुओं 


को नजरअंदाज नहीं किया। स्वराज क बारे में उनकी समझ भगवद्गीता से अत्यधिक 


प्रभावित थी हालाँकि, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, गांधी के स्वराज संबंधी विचारों 
का अर्थ मौलिक रूप से बिलकुल नवीन था | 
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गांधी के लिए स्वराज की अवधारणा, स्व की सबसे बुनियादी इकाई के साथ काम करती 


है, हालांकि, स्व की यह अवधारणा देकार्त स्व नहीं है, जो आत्मवादी है, और केवल एक 
खंडित व्यक्ति के रूप में कार्य करती है | रामचन्द्र गांधी जैसे विद्वानों ने तर्क दिया है कि 
स्व की गांधीवादी अवधारणा वास्तविकता की अद्वैतवादी समझ से आती है, जिसका अर्थ हे 


स्वयं तथा दूसरों के बीच द्वैत ना होना/ विभेद का ना होना | स्व की यह अवधारणा व्यक्ति 


और वृहत्तर विश्व तथा ब्रह्माण्ड के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध में विश्वास करती है। इस 


प्रकार, सबसे बुनियादी स्तर पर स्वराज व्यक्तिगत स्वायत्तता और आत्म-नियंत्रण को 


संदर्भित करता है, लेकिन व्यष्टि और समष्टि के व्यापक अंतर्सबंध पर विचार किए बिना 


यह अर्थहीन होगा | व्यक्तिगत अधिकारों और स्वायत्तता की आधुनिक उदारवादी समझ के 


विपरीत, जो अक्सर समुदाय या समाज से संघर्षरत होती है, यहां जिस व्यक्तिगत स्वायत्तता 


की बात की जा रही है, वह तभी सार्थक और लाभप्रद होगी जब वह केवल बहुसंख्यकों के 


लिए ही नहीं, बल्कि सभी लोगों की भलाई के अनुरूप हो। व्यक्तिगत स्व को भी इतिहास 


या तर्क के माध्यम से किसी भी समरूपीकरण या सार्वभौमिक एकता के विरुद्ध संरक्षित 


किया जाना है। स्वरों की बहुलता स्थापित करने और स्वराज की स्थापना के लिए व्यक्ति 


का अपने परिवार, समुदाय और राष्ट्र के साथ द्वंद्वात्मक संबंध आवश्यक है | 


बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4). स्वराज के अर्थ को स्पष्ट कीजिए? 
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2) तिलक के अनुसार, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे स्वराज के विचार को 


समझा जा सकता है? 


44.3 राजनैतिक स्वराज 


जैसा कि हमने देखा, स्वराज विदेशी या घरेलू शासन से आजादी की इच्छा से कहीं 


अधिक है और इसका उद्देश्य केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने तक ही सीमित 


नहीं था। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से स्वशासन के रूप में 


स्वराज की कल्पना की, जो अनिवार्य रूप से गैर-पदानुक्रमिक (n०n-herarchca]), प्रत्यक्ष 


लोकतंत्र और सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ काम करता है। शासन की ऐसी प्रणालियाँ का 


उद्देश्य आम तौर पर हिंसा को कम करने और किसी भी समाज में बहुलवादी संरचना को 


बनाए रखना होता है। स्वराज का आदर्श वास्तव में, एक राज्यविहीन समाज हे दृ जहाँ 
प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से स्व-नियंत्रित है, फिर भी वह किसी भी तरह के बाहरी नियंत्रण 


और बल से मुक्त है। इसे अराजकता की अवधारणा से समझा जा सकता है। 


आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा में जिस प्रकार कानून और व्यवस्था का रक्षक के 


रूप में राज्य की संकल्पना की गई है; को इस ढांचे में नजरअंदाज कर दिया गया है, 


क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए कानून निर्माता माना जाता है, और उन्हें 


राज्य द्वारा बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। राजनीतिक अराजकता की 


विश्वव्यापी चर्चाओं को बहुत कम सफलता मिली है; जहां कहीं भी उनका प्रयास किया 


गया है, वह प्रयास बहुधा हिंसा और अव्यवस्था में नहीं बदला। इस सन्दर्भ में भारतीय 


"गांधी ने विदेशी शासन को विशेषरूप से आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के पदों में देखा, न कि ब्रिटिश 
शासन को लोगों के पदों में | द्रष्टव्य, (हिन्द स्वराज । 
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परिप्रेक्ष्य में स्वराज पर महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त विचार महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मौलिक 


सिद्धांतों के रूप में अहिंसा और सत्य पर जोर दिया, तथा पूर्ण स्वराज सुनिश्चित करने 


और रामराज्य स्थापित करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रश्रय दिया। गांधी द्वारा 


पहले से ही भारतीय शब्दावली और संवाद में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का उपयोग करने, 


और जनता तक गहन राजनीतिक सिद्धांतों को पहुंचाने की क्षमता उल्लेखनीय थी। 


रामराज्य शब्द का अर्थ किसी धर्म को इंगित करना नहीं था, बल्कि इसका अर्थ एक ऐसे 


राज्य की संकल्पना को दर्शाता था जहां गरीब लोगों की आवाज को गंभीरता से लिया 


जाएगा, और शासन बल से नहीं बल्कि सत्य द्वारा चालित होगा। 


राजनीतिक स्वराज के माध्यम से जिस विचार की कल्पना की गई उसका दृष्टिकोण 


दोतरफा था। पहला राज्य की केंद्रीकृत सत्ता के प्रतिरोध के रूप में था, और दूसरा 


राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण के रूप में था। इस 


संदर्भ में, ग्राम पंचायतों को राजनीतिक स्वराज के अस्तित्व के लिए सबसे व्यवहार्य रूप के 
रूप में देखा गया, क्योंकि उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया, और लोकतांत्रिक 
और रचनात्मक प्रक्रियाओं में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की | गांधी का रचनात्मक 


कार्यक्रम (Constructive Programme) (4945) इस संदर्भ में विचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण 


दस्तावेज है। यह उस समय के भारतीय समाज के संबंध में प्रमुख चिंता के मुद्दों को 


सूचीबद्ध करता है और इस बात पर चर्चा करता है कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता 


है। राजनीतिक बल द्वारा प्रत्येक स्तर पर आग्रह समाधान नहीं है, बल्कि अपनी परस्पर 


निर्भरता और पारस्परिक लाभ की प्राप्ति के लिए नागरिक समाज को एक साथ आना 


चाहिए, जो कि स्वराज प्राप्त करने का प्रमुख पहलू है। रचनात्मक कार्यक्रम में सूचीबद्ध 


विषय सर्व समावेशी या व्यापक नहीं हैं और इसमें संशोधन किया जा सकता है। परन्तु, 


मुख्य मुद्दा यह था कि अहिंसा के सिद्धांत पर बनी राजनीति के लिए रचनात्मक कार्यक्रम में 


प्रशिक्षण आवश्यक था, जो पूर्ण स्वराज की स्थापना को सक्षम करेगा। 


राजनीतिक स्वराज की स्थापना के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू व्यावहारिकता (का) 
का था और इसके प्रति गांधी की प्रतिक्रिया थी सत्याग्रह | आमतौर पर सत्य-बल के रूप 


में जाना जाने वाला सत्याग्रह, अहिंसक राजनीतिक कार्रवाई के एक विशेष प्रकार के रूप 


में विकसित किया गया था, जिसने कभी सविनय अवज्ञा तो कभी असहयोग का रूप धारण 
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कर लिया। प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत कानून और व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी 


आक्रमण से बचाव के लिए बल के प्रयोग की वकालत करते हैं। अहिंसा को राजनीतिक 


व्यवहार में लाने के लिए गांधी की प्रतिक्रिया नागरिक समाज को रचनात्मक कार्यक्रमों और 


सत्याग्रह में प्रशिक्षित करना था | एक सत्याग्रही होने के लिए केवल प्रदर्शनों में भाग लेना 


ही नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। स्वराज के सिद्धांत ने पूर्ण 


अहिंसा पर आधारित एक ऐसे समाज की कल्पना की, जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दे 


और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि यह स्वतंत्रता एक-दूसरे पर उनकी 


अन्योन्याश्रितता के यथार्थ के भाव से उत्पन्न हो। इसके द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम के साथ 


संयुक्त रूप से सत्याग्रह के अभ्यास के माध्यम से ऐसा किया गया। 


44.4 आर्थिक स्वराज 


यदि अपने भरण-पोषण और आजीविका के साधनों पर लोगों का नियंत्रण नहीं है, तो ऐसी 


स्थिति में स्वराज न सार्थक हो सकता है, और न ही व्यावहारिक | जहां तक स्वराज की 


प्राप्ति का प्रश्‍न है, इस संबंध में आर्थिक स्वायत्तता सर्वोपरि है। उल्लेखनीय है कि दादाभाई 


नौरोजी द्वारा उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (902) में ब्रिटिश 


सरकार द्वारा भारत की संपत्ति और संसाधनों के आर्थिक शोषण को लक्षित करते हुए 


उसकी आलोचना की गई। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में जनता का शोषण किया जा रहा 


था, और ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ के लिए राष्ट्र के संसाधनों का दोहन किया जा रहा था | 


गांधी आर्थिक स्वायत्तता के मुद्दे को उत्पादन के तरीकों और उद्योगवाद की आलोचना तक 


ले जाते हैं। गांधी द्वारा आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की आलोचना में उत्पादन की तकनीकी 


और उन औद्योगिक तरीकों पर महत्वपूर्ण जोर दिया जो ब्रिटिश शासन के तहत शुरू किए 


गए थे। खादी और चरखे के उपयोग पर गांधी का आग्रह विनिर्माण प्रक्रिया में मशीनीकरण 
के प्रतिक्रिया स्वरुप थी; जिसने उपभोक्ताओं को विदेशों में बने उत्पाद खरीदने के लिए 
मजबूर किया और स्थानीय निर्माताओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। हालाँकि, 


इस आलोचना का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ की इससे समाज एक विरक्ति पैदा 


हुई । आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर गांधी की आलोचना की तुलना कई शिक्षाविदों 
द्वारा कार्ल मार्क्स की पूंजीवाद की आलोचना से की गई है। 
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स्वदेशी पर गांधी का आग्रह और विदेश में निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार कोई संकीर्ण कदम 


नहीं था। इसका उद्देश्य स्वराज के आह्वान को मूर्त रूप देना था, जो स्वदेशी के बिना 


केवल एक अमूर्त आदर्श बनकर रह जाता। हर व्यक्ति द्वारा चरखा चलाने पर जोर देने का 


उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक आजीविका में संलग्न हो, 


तथा सभी के लिए इसकी गरिमा को बनाए रखा जाए। इसका उद्देश्य विनिर्माण प्रक्रिया को 


विकेंद्रीकृत करना और स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना भी 


था। आर्थिक स्वराज को साकार करने और निकटवर्ती समुदायों के बीच परस्पर आर्थिक 


निर्भरता को प्रकट करने हेतु यह एक महत्वपूर्ण पहल है। आज के बदलते पारिस्थितिक 


संतुलन और जलवायु परिवर्तन के संबंध में इनमें से कुछ मुद्दों को महसूस किया जा सकता 


है, जहां स्थानीय और धारणीय उपभोग पर जोर दिया जा रहा है। इसका व्यापक उद्देश्य 


आत्मनिर्भर और धारणीय ग्राम समुदायों को विकसित करने और लोगों को अलग-थलग 


शहरी जीवन के चंगुल से दूर ले जाने की था। यह ग्रामीण जीवन का सुखद चित्रण मात्र 
नहीं था। गांधी भारतीय गांवों की गंदगी और गरीबी से अच्छी तरह से परिचित थे, यही 
कारण है कि उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम की प्रक्रिया को भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता 


की आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण तो नहीं पर समकक्ष अवश्य माना | 


44.5 सामाजिक स्वराज 


प्रत्येक समाज अथवा समुदाय की अपनी-अपनी समस्याएं होती हैं जिनसे उसे निपटना 


होता है | सांस्कृतिक, नृजातीय, धार्मिक, जाति आधारित आदि विभिन्नताएं किसी समाज का 


निर्धारण करती हैं और प्रत्येक समाज और समुदाय से भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती 


हैं। हालाँकि हम इन मतभेदों की उत्पत्ति के आधार को समझाने में सक्षम हो सकते हैं, 


लेकिन स्वराज पर आधारित समाज मूलतः एक गैर-पदानुक्रमित समाज है। जब नागरिक 
समाज इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता, तो कोई भी राजनीतिक इच्छाशक्ति या आर्थिक 


समानता किसी समाज से सामाजिक भेदभाव को जड़ से खत्म नहीं कर सकती । भारत के 


मामले में, अस्पृश्यता को दूर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को सच्चे स्वराज की स्थापना 


के लिए आवश्यक माना गया | 
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सामाजिक स्वराज में गांधी का महत्वपूर्ण योगदान राज्य और उसकी नीतियों के हस्तक्षेप के 
बिना, सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए सामाजिक प्रयोग स्थापित करने की 
उनकी क्षमता थी, हालांकि कोई यह भी मान सकता है कि वे अपने प्रयासों में सफल नहीं 


हुए | इसके बावजूद, इन मुद्दों के साथ उनका जुड़ाव एक गैर-पदानुक्रमित नागरिक समाज 


के महत्व पर प्रकाश डालता है, जहां लोग अपने मतभेदों के बावजूद अहिंसक तरीकों से 


मानवता और सच्चाई की सामान्य भावना की पहचान कर सकते हैं। 


हिंदू मुस्लिम एकता के विषय ने इस विचार का आह्वान किया कि सभी धर्म एक ही अंतिम 
सत्य की ओर ले जाते हैं, अतः यह मत कि हिंदुओं और मुसलमानों के रीति-रिवाज, 
उत्पत्ति आदि पूरी तरह से अलग-अलग हैं, अधिक महत्व के नहीं रह जाते हैं। यदि अंतिम 


सत्य सभी के लिए समान हो, तो बहुलवादी समाज को समर्थ बनाने लिए अन्य मतभेदों को 


कम किया जा सकता है। इसी तरह, अस्पृश्यता की बुराई हिंदू समाज में एक अक्षम्य पाप 
का प्रतिनिधित्व करती है, और गांधी का मानना था कि इसे दूर किए बिना, हिंदू समाज में 


कभी सुधार नहीं किया जा सकता है। उनका आग्रह था कि इस सुधार को राज्य के 


हस्तक्षेप के बिना, विशेष रूप से ब्रिटिश राज्य के हस्तक्षेप के बिना सक्षम किया जाए। 


दोनों ही मामलों में, वे असफल रहे, लेकिन अब तक हमने स्वराज के बारे में जिस तरह से 


बात की है, उसके आलोक में उनके प्रयासों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। 


बोध प्रश्न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4). स्वराज के विभिन्न आयाम क्या हैं? 
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१.6 सारांश 


आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक विचार, व्यक्ति , उनके स्वार्थी हित और उत्तरजीविता को ही 
उनके राजनीतिक सिद्धांत की मौलिक धारणागत आधारों के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार 


हमने अब तक स्वराज की चर्चा की है, स्वराज इस बुनियादी धारणा को चुनौती देता हे | 


स्वराज में 'स्व' स्वाभाविक रूप से अन्य' से बना हे और स्वतः विकसित नहीं हो सकता | 


किसी भी समुदाय या समाज को एक साथ रहते हुए, सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, 


व्यक्ति' को अन्यों के साथ संबंध की एक व्यापक समझ होनी ही चाहिए। एक अवधारणा के 


रूप में स्वराज केवल एक लोकतांत्रिक सरकार के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी सरकार 


के बारे में है जिसमें नागरिक समाज प्रत्येक विवरण को विनियमित करने के लिए राज्य पर 


निर्भर नहीं होता है | वास्तव में, स्वराज की सच्ची अवधारणा उन संस्थानों की स्थापना की 
अनुमति देती है जो व्यक्तियों और समाजों को बाहरी नियंत्रण का विरोध करने में सक्षम 


बनाते हैं, इसके बावजूद वे अहिंसा और सत्य के नियमों तथा एक साझी मानवता के 


अनुसार रहते हैं | 


स्वराज की अवधारणा राजनीतिक चिंतन तक सीमित नहीं है। यह बौद्धिक स्वायत्तता से 
बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। गांधी जी द्वारा आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की 
आलोचना मूल रूप से, उस जीवन शैली और विचार की आलोचना है जो उपनिवेशवाद के 
माध्यम से दुनिया भर में फैल रही थी। के.सी. भट्टाचार्य जैसे दार्शनिकों ने यह स्पष्ट करने 
का प्रयास किया कि जिन विचारों का हम अनुसरण करते हैं, और जिसके माध्यम से हम 


पहचानते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, उनके संदर्भ में स्वराज पाने का क्या मतलब होगा | 


उपनिवेशवाद की विरासत केवल आर्थिक और राजनीतिक दासता के बारे में नहीं है, बल्कि 


यह अंततः मन को गुलाम बनाने से संबंधित है। यह वह दासता है, जिसे सबसे अधिक 


हानिकारक माना जाता था, और इसलिए विचारों में स्वराज, जो हमारी भौतिक वास्तविकता 


में प्रतिबिंबित होता है, मूलभूत रूप से स्वराज की तलाश की धरोहर हे | 


44.7 कुंजी शब्द 
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अहिंसा: अहिंसा का नियम; इसका तात्पर्य न केवल हिंसा न करने के नकारात्मक अर्थ को 


व्यक्त करना है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से सभी प्राणियों के लिए सभी स्तरों पर 


करुणा की सकारात्मक भावना को व्यक्त करना है। 


पूर्णस्वराज: पूर्ण संप्रभुता की मांग | 


स्वदेशी: एक आंदोलन जो आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। यह स्वराज के अभ्यास का मौलिक 


पक्ष था। 
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4) स्वराज शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा (स्व- स्वयं, तथा राज-शासन) से हुई है, 


जिसका शाब्दिक अर्थ है-स्वशासन। सबसे अनौपचारिक स्तर पर, स्वराज किसी राज्य के 


अपने लोगों द्वारा लोकतांत्रिक शासन है, इस शब्द का उपयोग इस रूप में मुख्य रूप से 


पहले के राष्ट्रवादियों द्वारा किया जाता था। हालाँकि, बाद के वर्षो में, विशेष रूप से गांधी 


के संदर्भ में, यह व्यक्तिगत स्वायत्तता और आत्म-नियंत्रण के रूप में उल्लिखित किया जाने 


लगा | यह स्वायत्तता व्यष्टि और समष्टि के व्यापक अंतर्सबंध पर विचार किए बिना अर्थहीन 
होगी | 


2) तिलक के अनुसार, स्वराज के विचार को जिन विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है, 
वे हैं; 


क) एक ही देश, जाति, धर्म से संबंधित शासक और शासित के रूप में; ख) कानून के एक 


सुशासित शासन के रूप में; ग) जनता की भलाई को बढ़ावा देने वाली सरकार के रूप में; 


और घ) लोगों द्वारा चुनी गई और उनके प्रति जवाबदेह सरकार | 


बोध प्रश्न पा 


4). स्वराज एक व्यापक शब्द है जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों के 


साथ ही साथ नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी शामिल करता है। किसी भी 


समुदाय या समाज को एक साथ रहते हुए सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए, 'व्यक्ति' के अंदर 


अन्यों (दूसरे लोगों) के साथ संबंध की एक व्यापक समझ होनी ही चाहिए। एक अवधारणा 


के रूप में स्वराज केवल एक लोकतांत्रिक सरकार के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी 


सरकार के बारे में है जिसमें नागरिक समाज हर विवरण को विनियमित करने के लिए 


राज्य पर निर्भर नहीं होता है। इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए राजनीतिक 


स्वायत्तता, आर्थिक स्वायत्तता के साथ-साथ सामाजिक स्वायत्तता भी शामिल है, और जिन्हें 


सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर स्थापित किया जाना चाहिए। 
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(9 द 
जन-जन का 
विश्वविद्यालय 


इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बीपीवाईई- ॥42 


नई दिल्ली (7?४॥ए-॥42) 


अंतरविषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ 


खण्ड 4 


समकालीन विचार-विमर्श 


खण्ड परिचय 


एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी के रूप में हम उन विभिन्‍न मुद्दों से सामना करते हैं 


जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महत्व के हैं। इन मुद्दों को हम नजरंदाज 


नहीं कर सकते हैं, इनको नजरंदाज करना, एक व्यक्ति के रूप में और एक सामाजिक 


प्राणी के रूप में हमारी स्थिति को दयनीय बनाती है। यह खण्ड सामाजिक एवं राजनीतिक 


दर्शन के आलोक में विभिन्न समाकालीन मुद्दों की चर्चा करता है। इस खण्ड में यातना, 


सकारात्मक कार्यवाही, निजता, और प्रवासन के मुद्दों पर दार्शनिक चर्चा और बहसों पर बल 
देते हुए, समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक और विधिक दृष्टिकोण से चर्चा की गई है। हमने 
केवल इन चार मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया है, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा इस तरह की 
गई है कि जिससे विविध अन्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को समझने की शिक्षार्थी 
की दक्षता बढ़ेगी | 


इकाई 42 “यातना” यातना पद की परिभाषा, अर्थ, और इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा 
करती है। यह इकाई यातना के नैतिक निहितार्थों और संस्थानिक औचित्य का विश्लेषण 
भी करती है। 


इकाई 43 “सकारात्मक कार्यवाही” सकारात्मक कार्यवाही के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और 


इसके औचित्यीकरण की चर्चा करती है। यह इकाई सकारात्मक कार्यवाही नीति के विरुद्ध 
विभिन्‍न आलोचनाओं की परीक्षा भी करती है। 


इकाई ॥4 “प्रवासन” प्रवासन की परिभाषा और प्रकारों, इसके दार्शनिक, सामाजिक, 
ऐतिहासिक और नैतिक दृष्टिकोणों, और प्रवासन सम्बन्धी चिंताओं की चर्चा करती है। 


इकाई 45 “निजता” निजता के दार्शनिक पहलुओं, इसकी परिभाषा, औचित्य, अन्य नैति और 


संवैधानिक मूल्यों के साथ इसके सम्बन्धों के चर्चा करती है, और अन्य सामाजिक, नैतिक, 


और व्यक्तिनिष्ठ पहलुओं की तुलना में इसके महत्व को विश्लेषित करने का प्रयास करती 


है। इस इकाई में भारतीय लोकतंत्र में निजता की बहस पर भी ध्यान-केन्द्रित किया गया 
है। 


इकाई 42 यातना उ 


रूपरेखा 
42.0 उद्देश्य 
42.4 परिभाषा 


42.2 यातना की अवधारणा की परिभाषा 


42.3 विभिन्न प्रकार की यातनाएँ 


42.4 नैतिक चिंताएं 


425 संस्थागत यातना और उसका नैतिक औचित्य 
42.6 सारांश 
42.7 कुंजी शब्द 


42.8 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


42.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


42.0 उद्देश्य 


इस इकाई के मुख्य उद्देश्य हैं; 


७ यातना शब्द की परिभाषा और अर्थ को समझना, और 


७ यातना के नैतिक निहितार्थ और संस्थागत औचित्य का विश्लेषण करना। 


*डॉ. नीतिका सिंह, सहायक प्राध्यापिका, जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा | 


अनुवाद- डॉ. प्रीति रानी, सहायक प्राध्यापिका, हंसराज महाविद्यालय, दर्शन विभाग, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, दिल्ली | 


42.4 परिचय 


यातना कोई एक नई अवधारणा नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही दमन के 


लिए विभिन्‍न तरीकों से किया जाता रहा है। यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से 


जानबूझकर पीड़ा पहुंचाई जाती है। यातना के नैतिक निहितार्थ और संस्थागत औचित्य के 


बारे में बहस दार्शनिक रूप से प्रासंगिक है। आमतौर पर यातना को नैतिक रूप से 


स्वीकार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें उच्च अधिकार प्राप्त या दूसरों को नियंत्रित करने 


वाले व्यक्ति को, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए या कुछ मामलों में अपने को ही और 
अधिक पीड़ा देने के लिए ताकि किसी अन्य विशेष आघात के दर्द से मुक्ति मिल सके, 
नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन कभी-कभी इसे उन अपराधियों और आतंकवादियों, 
जिन्होंने अन्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन किया है, को दंडित करने के लिए 


नैतिक रूप से उचित तरीके के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है | 


बेंथम (804), ऑलहॉफ (2003) और बार्गारिक एवं क्लाक (2007) जैसे विचारक यातना को 


एक वैध तरीके के रूप में सहमति देते हैं, यानी, उनके अनुसार इसे वारंट जारी करने और 


गंभीर अपराधियों को दंडित करने के लिए वैध बनाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में यातना 


को एक हथियार के रूप में अपराधियों से जानकारी निकालने और उनसे नियम अनुपालन 


करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आतंकवाद और अपराधों के पीड़ितों को 


न्याय प्रदान करने के लिए एक आवश्यक साधन के रूप में तकपूर्ण रूप से स्वीकृत होता 
है। दूसरी ओर, डेविस (2005) और ब्रेचर (2008) जैसे विद्वान भी हैं जो किसी भी रूप में 
यातना देने के पक्ष में रखे गए दावों का विरोध करते हैं | मचान (4990) और मिलर (2005) 


भी यातना के वैधीकरण और संस्थागतकरण की आलोचना करते हैं और इसके विरुद्ध तर्क 
देते हैं। यातना का नैतिक औचित्य स्थापित करना कठिन है, विशेषकर इसलिए क्योंकि 
इसमें जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास शामिल है जो सत्ता में बैठे व्यक्ति की ओर 


से सहानुभूतिपूर्ण कार्रवाई को खत्म कर देता है | 


यह अध्याय यातना की अवधारणा की विभिन्‍न परिभाषाओं, प्रकारों, नैतिक चिंताओं, नैतिक 


निहितार्थों और संस्थागत औचित्य की पड़ताल करता है | 


42.2 यातना की अवधारणा की परिभाषा 


मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि “किसी को 
भी यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के अधीन नहीं किया जाना 
चाहिए |” यातना में विभिन्न पीड़ाएं शामिल हैं जो अमानवीय प्रथाओं को लागू करती हैं जो 
अनुभव करने वाले के लिए असहनीय होती हैं। यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 


गठन 4987 में किया गया था, जो यातना की प्रकृति को इस प्रकार परिभाषित करता है, 
ऐसी कोई भी क्रिया जो गंभीर दर्द या पीड़ा चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, पहुंचाने 
वाली हो, जो जानबूझकर किसी व्यक्ति को उसके कृत्य के लिए दंडित करने, जानकारी 


प्राप्त करने या नियम अनुपालन करवाने के उद्देश्य से दी गई हो, धमकी भरी या विवश कर 
देने वाली हो| 


इस परिभाषा के अनुसार, यातना जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पीड़ा देना 


शामिल हैं, के चार कारक हैं, अर्थात्‌ (अ) जानकारी प्राप्त करना, (ब) आवश्यक अनुपालन 


करवाना, (स) दंडित करना, और (द) विवश करना। कई मामलों में, इन कारकों को सत्ता 


में विभिन्‍न संस्थानों और संगठनों द्वारा पूछताछ यातना (Interroएation Torre) (स्केरकर 


2040, लॉरिटजेन 2043) के दौरान लागू किया जाता है। जिस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाई 


जाती है वह रक्षाहीन हो जाता है क्योंकि पीड़ा पहुंचाने वाला एक मजबूत स्थिति रखता है 


और संभावित या समान प्रतिक्रिया से सुरक्षित रहता है | चूँकि इस उद्देश्य के लिए विभिन्न 


तरीकों का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए यातना की प्रकृति और पीड़ा पहुंचाने की 
सीमा के बारे में विवाद हैं। दुःख की प्रकृति शारीरिक, मानसिक या दोनों हो सकती है। 
यातना की ऐसी धारणा को आकस्मिक रूप से नहीं बल्कि जानबूझकर लागू करने की 


आवश्यकता है। एक अन्य कारक जो किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किए जाने के लिए 


महत्वपूर्ण है वह यह है कि उसने इसके लिए सहमति नहीं दी होती | 


शारीरिक यातना के मामलों में, पीड़ित को प्रत्यक्ष रूप से पीड़ा होती है, लेकिन मानसिक 
पीड़ा के मामलों में, पीड़ित से संबंधित लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से यातना का अनुभव हो 


सकता है। मान लीजिए, ऐसे मामले में, जहां एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रताडित 
किया जा रहा है, लेकिन उससे संबंधित दूसरे व्यक्ति को शारीरिक रूप से चोट नहीं 


5 


पहुंचाई जा रही है। सीधे तौर पर शामिल न होने के बाद भी संबंधित व्यक्ति मानसिक रूप 


से दूसरे का दर्द महसूस कर सकता है। “यातना एक संवेदनशील, असहाय प्राणी की 


इच्छा के विरुद्ध और उसके कल्याण के प्रति उदासीन रह उसके शारीरिक पीड़ा सहन 


करने की क्षमता का जानबूझकर परीक्षण करना है।” (डेविस 2005, 467) माइकल डेविस 
कहते हैं कि यातना न केवल पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति के बल्कि मनोवैज्ञानिक साथी के 
सहनशक्ति स्तर का भी परीक्षण करती है। उनका तर्क है कि लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध 


उन्हें अपने परिचितों की यातना के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं, इस हद तक कि 


यातना का दिखावा भी उन्हें मानसिक स्तर पर भी पीड़ित कर सकता है (2005, 463)। यह 


धारणा कि दूसरे साथी को प्रताड़ित किया जा रहा है, संबंधित व्यक्ति को परेशान करने के 


लिए पर्याप्त है। माइकल डेविस के तक में पूर्वधारणा यह है कि मनुष्य स्वभाव से 


सामाजिक है जैसा कि अरस्तू के सिद्धांत में भी कहा गया है। उदाहरण के लिए, दोस्ती, 
साझेदारी, भाई- बहन, माता- पिता और बच्चे आदि जैसे किसी भी रिश्ते में वे जो 
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंध साझा करते हैं, उसके परिणामस्वरूप वे एक- दूसरे के 
मानसिक और शारीरिक कष्टों से प्रभावित होते हैं। पीड़ा के इन कृत्यों में पीड़ितों के 


कल्याण को उनकी सहमति के बिना छीन लिया जाता है या अनदेखा कर दिया जाता हे | 


एक अन्य विचारक कम्म (2044) का प्रस्ताव हे कि, संभावित और व्यावहारिक रूप से किसी 


को चोट पहुंचाने वाले सभी क्रियाएं यातना नहीं हैं। एक पीड़ित जो बचाव में आक्रामक 


रवैया अपनाता है, वह किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहा है। दरअसल, ऐसे कृत्यों में 


हमलावर की स्वायत्तता को चुनौती दी जा रही है, जिसे बहाल करने की जरूरत हे | 


स्टीफन केश्नार (2005, 224) कहते हैं किरू ष्एक व्यक्ति दूसरे को तभी यातना देता है जब 


पहला जानबूझकर दूसरे पर अल्प समय में अत्यधिक पीड़ा थोपता है और दूसरा न तो 


स्वेच्छा से इसे स्वीकार करता है और न ही इसके लिए वैध रूप से सहमति देता है | यही 


कारण है कि यातना को अमानवीय माना जाता है क्योंकि यह जानबूझकर किसी कर्ता की 
इच्छा को क्षीण करने या तोड़ने की कोशिश करती है। किसी की इच्छा को तोड़ने का 
प्रयास करने का अर्थ यह नहीं है कि वह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इसे परपीड़क 


यातना देने वाले की इच्छा के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। यातना देने वाली की 


इच्छा पीड़ित की इच्छा पर इस तरह हावी हो जाती है कि यातना देने वाला खुद को 


उच्च श्रेणीबद्ध स्थिति में रख लेता है (ससमैन 2005, 26)। लेकिन पीड़ित पदानुक्रम में 


विश्वास करने से इनकार कर सकता है और इस प्रकार मजबूर किए जाने पर भी 


आत्मसमर्पण नहीं करने की ठान सकता है। एक उदाहरण यह हो सकता है कि भारत के 


स्वतंत्रता सेनानियों पर उपनिवेशवादियों द्वारा अत्याचार किया गया लेकिन वे जोरदार 


विद्रोह करते रहे (टंडन, 73)। समकालीन भारत में, नागरिकों को हिरासत में यातना से 


अनुच्छेद 2 के तहत मौलिक अधिकार द्वारा संरक्षित किया जाता है जो भारतीय संविधान 


में सम्मान के साथ जीवन का अधिकार प्रदान करता है। और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 
(सीआरपीसी) की धारा 44 जिसे 2009 में 44ए, 44बी, 44सी और 44डी के तहत संशोधित 
किया गया था ताकि पूछताछ के लिए गिरफ्तारी और हिरासत में उचित आधार और 
दस्तावेजी प्रक्रियाएं हों। यहां कानूनी माध्यम से सुरक्षा दी गई है जिससे गिरफ्तारियों को 
परिवार, दोस्तों और जनता के लिए पारदर्शी बनाया गया हे | 


बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) यातना की परिभाषा क्या है? व्याख्या कीजिए | 


42.3 विभिन्न प्रकार की यातनाएँ 


जानबूझकर यातना देने के कई तरीके हो सकते हैं। प्रत्येक प्रकार की यातना का एक 


विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसे पूरा करने के लिए भय, अपमान, असुरक्षा, धमकी आदि जैसी 


नकारात्मक भावनाओं को उकसाया जाता है | उत्पीड़क स्वयं को पदानुक्रम में उच्च स्थान 


पर रखता है ताकि इच्छित साधन और उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। मैथ्यू एच. 
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क्रेमर ने अपनी पुस्तक टॉर्वर एंड गोरल इटीग्रिटी: ए फिलॉसॉफिकल इक्वायरी में यातना 


के प्रकारों पर चर्चा की है। अध्याय का यह भाग यातना के कुछ प्रमुख प्रकारों का परिचय 
देता है। 


42.3.4 पूछताछ संबंधी यातना (Investigative Torture) 


राज्य के जिन अधिकारियों को अपराधों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है, वे 


आपराधिक मानसिकता के कारणों और संसाधनों को उजागर करते हैं | इस प्रक्रिया में उन्हें 


कई मामलों में हर संभव तरीके से उन अपराधियों जिन पर कानूनी रूप से मुकदमा चल 


रहा हो उनकी गवाही के माध्यम से छिपी हुई जानकारी को उजागर के लिए अधिकृत 


किया जाता है। पूछताछ के तहत वे संदिग्ध अपराधियों और अपराध में उनके साथ से 


जुड़े लोगों से बयान प्राप्त करने के लिए दमनकारी तरीकों का सहारा ले सकते हैं। तथ्यों 


को प्राप्त करने की इस अपेक्षा को 'पूछताछ संबंधी यातना' कहा जाता है। पूछताछकर्ता 
बताते है कि ऐसे निर्णयों के पीछे तक यह है कि आतंकवादी कृत्यों को रोकने जैसी 
अत्यधिक आपात स्थितियों को छोड़कर ये प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से काम करती हैं। साथ ही, 


किसी बेईमान अपराधी से जिरह करते समय दमनकारी तकनीकें आवश्यक हो जाती हैं। 
इस प्रकार की पद्धति उपयोगितावादी और परिणामवादी तर्को द्वारा भी समर्थित है क्योंकि 
ज्यादा लोगों को बचाने के लिए कुछ लोगों को प्रताड़ित किया जा सकता है; और इसके 


लिए अपनाए गए साधनों को नैतिक रूप से आंकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 


परिणाम सामान्य रूप से अधिकतर लोगों के लिए फायदेमंद होता है। केनेथ हिम्मा (2007, 


237-8) एक ऐसी स्थिति का हवाला देते हैं जहां दस छिपे हुए हाइड्रोजन बम बड़ी संख्या 
में लोगों की मौत की संभावना को खोलते हैं और इसलिए, ऐसी आपदा से बचने के लिए 


पूछताछ यातना का प्रयोग किया जा सकता हे | 


42.3.2 बलादग्रहण यातना (Exaction Torture) 


यह पूछताछ संबंधी यातना के समान है क्योंकि इसे प्रताड़ित व्यक्ति से कुछ प्राप्त करने 


जैसे कि कोई जानकारी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हालाँकि, यह उत्पीड़क द्वारा 


पीडित के वांछित तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे जानकारी 


से अधिक कुछ मिल सके, उदाहरण के लिए फिरौती या संपत्ति। इसमें पीड़ित को उकसाने 
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के लिए उसके करीबी रिश्तेदारों या परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसके 


प्रभाव से वह मजबूर महसूस करता है। मजबूरी पीड़ित पर उत्पीड़क की मांगों को मानने 
का दबाव डालती हैं, भले ही वे अवैध और अनैतिक हों | 


42.3.3 सुलहात्मक यातना (Conciliatory Torture) 


यह एक प्रकार से शांति के उद्देश्य से दी गई यातना है जो विरोधियों को शांति के लिए 


राजी करने के लिए उपयोग की जाती है। यातना के इस तरीके का प्रयोग आवश्यक रूप 


से पूछताछ यातना की तरह अपराधी से जानकारी या स्वीकारोक्ति निकालने के उद्देश्य से 


नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी नजर अपराधी के किसी भी संभावित खौफनाक कृत्य से 


बचने पर होती है। तो, मान लीजिए कि आतंकवादियों का एक समूह सरकार द्वारा शांति 


बनाए रखने की मांग को पूरा करने का आश्वासन देता है और इस तरह के विस्फोटक 
नहीं छोड़ता है जिससे हजारों लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन बदले में आतंकवादी अपने 
लक्षित दुश्मन की हत्या करने और उसे प्रताड़ित करने के लिए कहते हैं। इस मामले में 


सरकार दबाव के आगे झुक सकती है और एक व्यक्ति के बजाय ज्यादातर को बचाने के 


उपयोगितावादी सिद्धांत का पालन कर सकती है। हालाँकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं 


है कि वादों को पूरी लगन से पूरा कर ही दिया जाएगा। 


42.3.4 भय उत्पन्न करने संबंधी यातना (Minacious Torture) 


यह मुख्य रूप से यातना का वह रूप है जो शारीरिक अत्याचारों के माध्यम से लोगों के 


व्यवहार में बदलाव लाता है। इसमें सत्ता धारक या निगरानीकर्ता द्वारा प्रतिकूल 


मनोवैज्ञानिक माहौल बना देने से पीड़ित को मानसिक रूप से प्रभावित किया जाता है। यह 


यातना देने का वह तरीका है जो लोगों को मानसिक रूप से प्रभावित करता है क्योंकि 
उन्हें मजबूत धमकी दी जाती है। पीड़ित गंभीर रूप से दंडित होने या अपूर्णीय क्षति होने 


के डर से आत्मसमर्पण कर देता है। दमनकारी व्यवस्थाएँ किसी अपराधी को सार्वजनिक 


रूप से फाँसी देने जैसा उदाहरण स्थापित करके लोगों को डरा कर उनके व्यवहार में 


हेरफेर करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करती हैं। शक्तिशाली लोगों द्वारा इस प्रकार 


के कृत्य एक तनावपूर्ण और चिंताजनक मनोवैज्ञानिक माहौल पैदा करते हैं जिससे लोगों 


को खतरा महसूस होता हे | 


42.3.5 प्रतिक्रिया उत्प्रेरण यातना (Reaction Inducing Torture) 


पीड़ित पर कोई कार्य या कार्यो की श्रृंखला करने के लिए दबाव डालना | पीड़ित को उस 


पर किए गए अत्याचारों के प्रति एक प्रतिक्रिया देने के लिए दबाव बनाया जाता है। यह 


पीडित को चिंता में डाल उसके भीतर एक डर पैदा करता है। पीड़ित में दबाव से उत्पन्न 


असहजता उसे भविष्य में संभावित भयानक स्थिति की तस्वीर दिखाती है और इसलिए वह 


उत्पीड़क के आदेशों के आगे झुक जाता है। नियंत्रित वातावरण में पीड़ित से वांछित 
प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है, जिसमें उसे निर्धारित तरीके से कार्य करने के लिए 


मजबूर किया जाता है। 


42.3.6 तीव्र यातना (Acute Torture) 


तीव्र यातना की अवधारणा जबरन वसूली, सूचना, संशोधित व्यवहार या मानसिक भय पैदा 


करने तक सीमित नहीं है। बल्कि इसका उद्देश्य एक कल्पित अंत है। इसका अंतिम उद्देश्य 


या तो पीड़ित को मारना या उनकी विवेकशीलता को पूरी तरह नष्ट करना हो सकता है। 


इसका लक्ष्य तब तक सजा देना है जब तक कि यातना एक निर्दिष्ट स्तर तक लागू न हो 


जाए। शोषणकारी तरीके को चरम सीमा तक तय नहीं किया जा सकता है। दुर्व्यवहार 


करने वाला ही प्रताड़ना देने के स्तर का निर्णायक होता है | इसमें नैतिकता को अधिकतम 


हद तक छोड़ दिया जाता है ताकि पीड़ित को पूरी तरह से थकाया जा सके | 


42.3.7 परपीड़क यातना (Sadistic Torture) 


परपीड़कवाद में सुख चाहने वाला आचरण शामिल होता है, जिसमें आत्म-संतुष्टि के लिए 


दूसरों को चोट पहुँचाना और अपमानित करना इस तरह की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति शामिल 
होती है। सभी प्रकार की यातनाएँ खतरनाक और नैतिक रूप से संदिग्ध हैं लेकिन 
परपीडक यातना उनमें से सबसे खराब है। इसका अंतर्निहित कारण किसी को दर्द में 


देखकर अत्यधिक सुख महसूस करना है। भयभीत पीड़ित इस मनोवैज्ञानिक विकार का 


अनुभव करने वाले व्यक्ति को किसी पर नियंत्रण रखने की संतुष्टि प्रदान करता है। यातना 
देने वाले में आनंद की मात्रा सीधे तौर पर सहनकर्ता को दी गई पीड़ा से आनुपातिक होती 
है। 


॥0 


42.3.8 कट्टरता यातना (Bigotry Torture) 


यातना की इस श्रेणी का उद्देश्य कुछ लोगों या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नकारात्मक 


भेदभाव करना है। नकारात्मक भेदभाव का अर्थ है दूसरे को हीन समझना। हीनता की 


अवधारणा नस्ल, रंग, सामाजिक पृष्ठभूमि, धन, स्वास्थ्य आदि पर आधारित हो सकती है। 


इसका एकमात्र उद्देश्य निम्न वर्गीय पर हावी होना और उनका मनोबल गिराना है। गुलामी 


ऐसी यातना का एक उदाहरण है। दुनिया भर के उपनिवेशवादियों ने अपने उपनिवेशों के 


साथ-साथ उनकी संस्कृति और परंपरा को दबाने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया 


है। यातना का यह रूप पीड़ितों के मानसिक स्तर पर गहरी छाप छोड़ उनमें हीन भावना 
पैदा करने में सक्षम होता है | 


42.3.9 अपमानजनक यातना (Derogatory Torture) 


इस यातना का प्रयोग पीड़ित को अपमानित करने के लिए किया जाता है। अपमान ऊपर 


चर्चा किए गए भेदभावपूर्ण या कट्टर व्यवहार के रूप में हो सकता है। हालाँकि, 


अपमानजनक यातना के सभी मामले कट्टरता यातना के मामले नहीं हो सकते। कुछ 


उदाहरणों को किसी विशेष जाति, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के बजाय केवल अपमान पर 


केंद्रित किया जा सकता है। इसलिए, इस प्रकार की यातना का सरल स्पष्टीकरण यह है 
कि सार्वजनिक या निजी तौर पर अपमानित करने वाली यातना के अधीन कोई भी व्यक्ति 
भयभीत महसूस कर सकता है और उत्पीड़क के इच्छित परिणामों के आगे झुक जाता है। 


42.3.0 शक्तिहीनकारक यातना (Enfeebling Torture) 


इस प्रकार की यातना का उद्देश्य किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम करना है | 


इस प्रकार की यातना से असंतुष्टों को मूर्ख बनाया जा सकता है। सख्त और दमनकारी 


शासन इस तरह की यातना का इस्तेमाल अपराधियों या कानून तोड़ने वालों को 


प्रतिशोधात्मक दंड देकर और कुछ मामलों में असहमति को कम या खत्म करने के लिए 


करते हैं। कुछ कार्यो को करने से रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर 


गंभीर या हल्का दर्द दिया जा सकता है। यहां विचार यह नहीं है कि पीड़ित को स्थायी 


क्षति पहुँचाई जाए। चूंकि, मुख्य लक्ष्य किसी गलत घटना को घटित होने से रोकना या 


[] 


फिर प्रभाव को कम करना है, इसलिए कर्ता को उस क्षण के लिए पकड़ा और कमजोर 


किया जा सकता है। इस यातना को अनैतिक के रूप में वर्गीकृत करना कठिन है क्योंकि 


यह जीवन बचाने और अन्यायपूर्ण प्रथाओं से निपटने के लिए है। 


42.3.44 शिक्षाप्रद यातना (nstructive Torture) 


जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह यातना किसी को उनके फायदे के लिए 
निर्देश देने के लिए बनाई गई है। यह यातना एक नैतिक झुकाव ली हुई प्रक्रिया है जो 
उन लोगों को लक्षित करती है जो अनिर्णय से पीड़ित हैं या अपने हितों को चुनने में 
असमर्थ हैं। रोगी को ठीक करने के उद्देश्य से कठिन चिकित्सा उपचार और प्रायोगिक 
प्रयास पीड़ित के लिए कष्टकारी हो सकते हैं लेकिन उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के 
लिए वह जरूरी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, समय के साथ जिद्दी हो चुके रोगियों में 
नशे की आदतों से निपटने के लिए पुनर्वास एक कठिन प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भले ही 
मरीज और डॉक्टर के बीच बिना सहमति का समझौता हो लेकिन मरीज के लिए अच्छी 


साबित हो सकती है। यह एक तरह की थेरेपी है जिसकी प्रक्रिया से गुजरते समय यातना 
महसूस होती हे | 


उपर्युक्त प्रकार की यातनाओं में से, अंतिम दो प्रकार पीड़ित के हितों के प्रति झुकाव के 
कारण नैतिक रूप से उचित हैं। अगला भाग यातना की अवधारणा द्वारा उठाए गए नैतिक 


चिंताओं पर विस्तार से बताता है | 


बोध प्रश्‍न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 


¶) प्रतिक्रिया उत्प्रेरण यातना की अवधारणा को समझाइए। एक उदाहरण की सहायता से 
चर्चा कीजिए | 


42.4 नैतिक चिंताएं 


समग्र रूप से यातना एक ऐसी अवधारणा है जो नैतिक दृष्टि से स्वाभाविक रूप से गलत 


है, भले ही इसके कुछ प्रकार पीड़ित के हित को ध्यान में रखते हुए किए जा सकते हैं। 


इस दावे के मुख्य कारण हैं; 


4) यातना में यह अनिवार्य है कि पीडित को अत्यधिक दर्द सहना पड़े या तो शारीरिक या 
फिर मानसिक या दोनों। जैसा कि पिछले अनुभाग में उल्लेख किया गया है कि 


जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना यातना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पहलू सबसे पहले 


नैतिक रूप से आपत्तिजनक हे | 


2) दूसरे कारण में उत्पीड़क का पीड़ित की तुलना में सत्ता में स्व-घोषित उच्च पद शामिल 


है, इस तरह कि पीड़ित की व्यक्तिगत स्वायत्तता तुच्छ हो जाती है। अत्याचारी के 


जबरदस्ती, चालाकी और भयानक दमनकारी तरीकों के कारण पीडित से आत्मसमर्पण करने 
की अपेक्षा की जाती है। 


3) प्रत्येक प्रकार की यातना में पीड़ित की सहमति,» स्वयत्ता को महत्वहीन कर दिया 


जाता है। पीड़ित को यातनापूर्ण पद्धति से सहमत नहीं होते हुए भी कष्ट सहना पड़ता है, 


भले ही वह उसके लाभ के लिए हो। 


4) पीड़ित के लिए कठोर अनिवार्य सीमाएँ खींची जाती हैं जिनके भीतर ही उसे व्यवहार 
करना होता है। ये सीमाएँ समयबद्ध होती हैं और इनमें लचीलेपन की अनुमति नहीं होती। 


थॉमस नेगेल अपने संविदावादी सिद्धांत में यातना की आलोचना करते हैं और उनके 


अनुसार यातना का कोई औचित्य नहीं हो सकता है (नेगेल 4979, 67-8), विशेष रूप से 


राज्यों द्वारा रक्षाहीनों को पीड़ा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पूछताछ संबंधी 
यातना के संदर्भ में। हालाँकि, नेगेल के तर्क का लेविंसन (2003), पॉस्नर और वर्म्यूले 
(2007, 487) ने विरोध किया है, जो मानते हैं कि पूछताछ संबंधी यातना से आपदाओं को 
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रोका जा सकता है। यातना अपराधियों और आतंकवादियों से जानकारी निकाल सकती है। 


मैथ्यू एच. क्रेमर नेगेल के तर्क को कमजोर तर्क (49) के रूप में वर्गीकृत करते हैं क्योंकि 


गलत कार्यो पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होती हे | 


माइकल डेविस दूसरी ओर यातना को एक बड़ी बुराई घोषित करते हैं (2005, 65) क्योंकि 
अंततः निर्दोषी व्यक्तियों को यातना दी जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। 
अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं और वे यातना के नाजायज तरीकों से आंखें मूंद सकते हैं। 


अधिकारियों को बाधित करने और उन पर दुर्व्यवहार करने से रोकने के उपाय लागू करना 


असममित शक्ति समीकरणों के कारण मुश्किल हे | 


इसी तरह, टैमर मीसेल्स मानते हैं कि यातना जीवित प्राणियों के विकल्प चुनने की इच्छा 


स्वांत्रत्य शक्ति के नैतिक सिद्धांत के साथ साम्य नहीं रखती | इस प्रकार, यातना के दौरान 


मूलभूत व्यक्तिगत अधिकारों में कटौती अस्वीकार्य है (2008बी, 8)। थॉमस हॉब्स (2008) ने 
लेवियाथन में तक दिया कि जब पीड़ा देने वाला यातना देने वाले तरीकों का उपयोग 


करता है तो इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्म-संरक्षण 


का हकदार है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है जो अनुचित 


है अगर राज्य के लिए समानता एक मौलिक आदर्श है। 


लेकिन यातना पर पूर्ण प्रतिबंध की अवधारणा की क्रेमर (2044, 67-9) ने निंदा की है 
क्योंकि आपात स्थिति में राज्य के अधिकारियों को संदिग्धों से पूछताछ करने की 


आवश्यकता हो सकती है और इस प्रकार लोगों को भयानक त्रासदियों से बचाया जा 


सकता है। इन अत्यावश्यक स्थितियों में यातना आतंक की भयावह घटनाओं को रोकने के 


लिए एक उपकरण के रूप में काम करती है। 


इसका मतलब यह नहीं है कि मारा जाना यातना दिए जाने से बेहतर है क्योंकि यातना 
की अवधि संक्षिप्त हो सकती है, किसी की इच्छा शक्ति अंततः नहीं भी टूट सकती है, और 
वह एक लंबा और खुशहाल जीवन जी सकता है; इसके विपरीत, मारे जाने पर - धार्मिक 
विचारों को एक तरफ रखकर - हमेशा यही निष्कर्ष रहता है कि किसी भी तरह का कोई 
जीवन नहीं बचेगा। इसी कारण से यह नहीं माना जा सकता कि किसी व्यक्ति को यातना 
देना नैतिक रूप से उस व्यक्ति को मारने से भी बदतर है। यदि यातना से होने वाली हानि 
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हत्या के कृत्य से होने वाले नुकसान की तुलना में कम होती है तो, अन्य स्थितियां समान 


होने पर, बाद वाला कृत्य नैतिक रूप से पहले से भी बदतर है। 


हालाँकि, क्रेमर, लेविंसन, पॉस्नर और वर्म्यूले, एक ओर, राज्य के अधिकारियों द्वारा यातना 
देने के कर्तव्यपरायण कृत्य में ईमानदारी के पहलू की कमी और दूसरी ओर, किसी निर्दोष 
को बिना परीक्षण के प्रताड़ित किए जाने की संभावना पर विचार नहीं करते हैं। रक्षाहीन 
पीड़ित अपनी दोषी न होने की दलील के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने की स्थिति में नहीं 
हो सकता है। और इस प्रकार, यातना के शिकार लोगों की शक्तिहीनता उन्हें इतना 


भयावह रूप से प्रभावित कर सकती है कि उसकी भरपाई नहीं की जा सके। यदि 


निष्पक्षता का खंड आवश्यक है, जैसा कि जॉन रॉल्स ने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में चर्चा 
की है, तो यह एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं हो सकती है। अधिकारों और गरिमा की मान्यता के 


संदर्भ में आमूल-चूल असमानता के परिणामस्वरूप यातना के जघन्य कृत्य हो सकते हें | 


हालाँकि, प्रतिवाद यह हो सकता है कि पीड़ित हिरासत में रहते हुए शक्तिहीन और रक्षाहीन 
प्रतीत हो सकता है या दिखावा कर सकता है लेकिन उसके मन में एक मजबूत योजना हो 
जिसे उसकी टीम के अन्य सदस्यों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा हो। और ऐसे उग्र 
आतंकवाद और फुल प्रूफ योजना के मामलों में यह बेहतर होगा की स्रोत से जानकारी 


उगलवाई जाए या उसके अंदर कमांडिंग कौशल को नष्ट कर दिया जाए। 


इन विचारों से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि यातना नैतिक रूप से बदतर है 
लेकिन यह कुछ असाधारण स्थितियों में उपयोगी हो सकती है। प्रताड़ित करना सिर्फ 


किसी को नुकसान पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि नुकसान को रोकने का भी माध्यम 


है। इसलिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल विधि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के 


बजाय यातना देने के पीछे जुड़े इरादे के मुद्दे पर जोर दिया जाए। अभी भी एक प्रश्न बना 


हुआ है कि क्या यातना के अलावा कोई अन्य साधन नहीं है जिसका उपयोग जानकारी 
निकालने और विपत्ति को घटित होने से रोकने के लिए किया जा सके? 


बोध प्रश्न II 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
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4) यातना स्वाभाविक रूप से अनैतिक क्यों हे? क्या आतंकवाद और जघन्य अपराधों को 


रोकने के लिए यातना के अलावा कोई तरीका नहीं है? विचार करें और तकपूर्ण उत्तर दें। 


42.5 संस्थागत यातना और उसका नैतिक औचित्य 


कर्तव्यशास्त्रियो (९०१०।०९।५५) का तर्क है कि अपनी नौकरी करते हुए राज्य अधिकारी 


अपराधियों और आतंकवादियों को प्रताड़ित करके भयानक घटनाओं को रोकने के अपने 


दायित्व का पालन करते हैं। वे इस प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए विभिन्न स्थितियों और 


कारकों पर विचार करते हैं। जबकि, परिणामवादियों का तर्क यह है कि आपात्कालीन 


स्थितियों में प्रत्याशित परिणामों जिन्हें रोकना जरूरी है के विरुद्ध सख्त संस्थागत कार्रवाई 


की आवश्यकता होती है। टिकिंग बम का उदाहरण उपयोगितावादी बैगारिक और क्लार्क 


(2005, 29) द्वारा प्रस्तावित किया गया है। आपदा से बचने के लिए विस्फोट को रोकना 


आवश्यक हे | 


हालॉकि, जब किसी संदिग्ध पर नियंत्रित और संस्थागत तरीके से यातनापूर्ण तरीके लागू 
किए जाते हैं तो पीड़ित की गरिमा और हितों के उल्लंघन की संभावना हमेशा बनी रहती 
है। ऐसा पूरी तरह से मनुष्य की अप्रत्याशित स्वभाव के कारण हो सकता हे | सिद्धांतवादी 
और परिणामवादी दोनों तर्क सत्ता में मौजूद लोगों के हाथों में एक श्रेष्ठ शक्ति को निर्दिष्ट 
करते हैं जिसका संभवतः दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, एक तर्क यह भी 
दिया जा सकता है कि यदि दोषी और संदिग्ध को अधिक लोगों के जीवन को बचाने के 
लिए कुछ जानकारी निकालने के लिए प्रताड़ित किया जा सकता है, तो फिर दूसरे निर्दोषों 


की भलाई के लिए निर्दोष लोगों पर अत्याचार क्यों नहीं किया जा सकता | यातना की प्रथा 
की अंतर्निहित बुराई पर ब्रेचर (2008) और शू (2046) जैसे विचारकों द्वारा चर्चा की गई है। 
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वे संस्थागत स्तर पर यातना को एक अपमानजनक साधन के रूप में पूरी तरह से 


अस्वीकार करते हैं | बैगारिक और क्लार्क राज्य द्वारा यातना के नैतिक औचित्य के विरुद्ध 


दृढ़ता से तर्क देते हैं, हालांकि, नैतिक निरपेक्षता का उनका सिद्धांत समस्याग्रस्त है क्योंकि 


इनके अनुसार राज्य संभावित आपदा जो घटित होने वाली है के बारे में जानने के बाद भी 


कमजोर रहता है। अत्यधिक आपातकालीन स्थितियों के मामलों में कानूनी यातना की 


आवश्यकता हो सकती है यदि वह एकमात्र तंत्र है जिसे प्रयोग में लाया जाना बाकी है 
और अन्य सभी तरीके प्रयोग कर लिए गए हैं (डर्शोविट्ज 2003, 2004; और विस्न्यूस्की 


2008) | 


हालाँकि, यातना की सीमा को परिभाषित करना आवश्यक है, खासकर जब शक्ति के 


दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती हो। निष्कर्षतः, यातना के औचित्य पर विचार की 
गई सभी बातों पर गंभीर आपत्तियाँ आती हैं। सामान्य मुद्दा यह है कि नैतिक निरपेक्षतावादी 
को इन सैद्धांतिक औचित्य का उत्तर देना चाहिए या प्रतिवादों द्वारा उठाए गए परेशानियों 


व मुद्दों को हल करने के तरीके प्रदान करने चाहिए। पर्याप्त रूप से मूल्यांकित 
प्रति-उदाहरणों के बिना, सिद्धांतवादियो और परिणामवादियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों को 


अस्वीकार करना पर्याप्त नहीं है। 


लुबन (2005 और 2044), और वाल्ड्रॉन (2005) जैसे अन्य विचारकों ने उदार लोकतांत्रिक 


राज्यों द्वारा यातना को वैध और संस्थागत बनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने 


इस बात पर प्रकाश डाला है कि उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत किसी भी व्यक्ति की स्वायत्तता 


के दुरुपयोग के बिल्कुल विपरीत हैं। कानूनी और संस्थागत उपकरणों का इस्तेमाल 


शक्तिशाली लोगों द्वारा स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। राज्य के पदानुक्रमित 


नौकरशाहीकरण ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है जिसमें किसी को भी असहमति दिखाने या 
अधिकारियों को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कानून और नैतिकता पूरी 


तरह से अलग रास्ता अपना सकते हैं। इसलिए, एक-दूसरे के सन्दर्भ में दोनों का गहन 


विश्लेषण एक ही समय में जटिल और आवश्यक हो जाता है। वैध यातना को गैरकानूनी 
गतिविधियों में ढाला जा सकता है। 


बोध प्रश्‍न IV 
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टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) क्या आपको लगता है कि अपराधियों से जानकारी प्राप्त करने के साधन के रूप में 


यातना को संस्थागत रूप से न्यायोचित ठहराया जाना चाहिए? 


42.6 सारांश 


इस अध्याय में यातना की अवधारणा पर चर्चा की गई और उन विभिन्न रूपों की व्याख्या 
की गई जिनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि विभिन्न 
विचारकों और दार्शनिकों ने इस संबंध में अपने सिद्धांतों के लिए कैसे तर्क दिए हैं। यातना 
की अवधारणा की जटिलता को प्रतिबिंबित करने वाली बहस अभी भी दार्शनिक क्षेत्र के 
भीतर आगे के विश्लेषण के लिए खुली है। यातना के अवैध और गैर-संस्थागत रूपों को 


अनैतिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पीड़ितों पर अत्याचार करना अनैतिक माना 


जाता है। लेकिन यातना के नैतिक अभ्यास से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तर्क 


कर्तव्यशास्त्रियों और परिणामवादियों द्वारा दिए गए हैं, जो संस्थागत और वैध यातना का 
प्रस्ताव देते हैं | 


हालाँकि ऐसे प्रतिवाद भी हैं जो निर्दिष्ट करते हैं कि यातना की अनुमति इस गलत धारणा 
पर बनी है कि यातना से सही जानकारी मिलती है। यह संभव है कि दोषी उचित 
जानकारी देने का दिखावा कर सकता है जो वास्तव में सत्य होने के बजाय भ्रामक हो। 


इस मुद्दे के अलावा वह कारण जो नैतिक रूप से यातना के उपयोग को जटिल बनाता 
हैरू पीड़ित निर्दोष हो सकते हैं और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा सिर्फ अपने लाभ के लिए उन्हें 


परेशान किया जा सकता है। इसलिए, कुछ विचारक यातना को स्पष्ट रूप से गलत मानते 


॥8 


हैं। हालाँकि, नैतिक मानकों के अनुसार यातना का व्यवस्थित उपयोग सच्चाई को उजागर 


करते हुए निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। 


ऐसी चर्चा से क्या सबक लिया जा सकता है? पहला यह कि यातना की अवधारणा की 


जटिलता को स्पष्ट करने में दार्शनिक बहस का महत्व है। दूसरा यह कि संस्थागत रूप से 


प्रचलित यातना में नैतिकता के प्रश्न के कई तर्कपूर्ण उत्तर हो सकते हैं। हालाँकि, परिणामों 


को बौद्धिक रूप से स्थापित कारणों से तय किया जा सकता है लेकिन मुद्दा यह है कि 


क्या मनुष्य नैतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी के रूप में यातना के साधनों या तरीकों की 


अनुमति दे सकता है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के भयानक क्रियाओं पर निर्भर करता 
है और वह भी जो जानबूझकर की गई हों? 


42.7 कुंजी शब्द 


दोषी: कोई भी व्यक्ति या लोगों का समूह जो गलत कार्य के लिए जिम्मेदार है। 


निर्दोषः जिसने अपराध न किया हो। 


संस्थागतकरणः किसी संगठन में कुछ सिद्धांतों और व्यवहार के पैटर्न को मानदंडों के रूप 
में स्थापित करने की प्रक्रिया | 


न्यायोचित / औचित्य: किसी कार्य की तर्क आधारित व्याख्या | 


नैतिक सिद्धांत सही और गलत आचार संहिता के संबंध में सिद्धांत | 


यातनाः किसी विशेष वांछित उद्देश्य के लिए जानबूझकर की गई क्रिया जो किसी को गंभीर 
दर्द या पीड़ा पहुंचाती है, जो शारीरिक, मानसिक या दोनों हो सकती हे | 
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42.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 
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4) अत्याचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वंशन का गठन 4987 में किया गया था जो जो 


यातना की प्रकृति को इस प्रकार परिभाषित करता है, ऐसी कोई भी क्रिया जो गंभीर दर्द 


या पीड़ा चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, पहुंचाने वाली हो, जो जानबूझकर किसी 


व्यक्ति को उसके कृत्य के लिए दंडित करने, जानकारी प्राप्त करने या नियम अनुपालन 
करवाने के उद्देश्य से दी गई हो, धमकी भरी या विवश कर देने वाली हो। 


आम तौर पर यातना को नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें उच्च 


अधिकार प्राप्त या दूसरों को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के 
लिए या कुछ मामलों में अपने को ही और अधिक पीड़ा देने के लिए ताकि किसी अन्य 
विशेष आघात के दर्द से मुक्ति मिल सके नियुक्त कर दिया जाता है। लुबन (2005) और 


(2044), और वाल्ड्रॉन (2005) उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में यातना की प्रथा के खिलाफ 
तर्क देते हैं। लेकिन, कभी- कभी इसे उन अपराधियों और आतंकवादियों को पीडित करने 
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के नैतिक रूप से उचित तरीके के रूप में समर्थन दिया जाता है जिन्होंने दूसरों के 


बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन किया है (बागारिक और कलाक (2007, 29)) | 


बोध प्रश्न ता 


4) पीड़ित पर कोई कार्य या कार्यों की श्रृंखला करने के लिए दबाव डालना। पीड़ित को 


उस पर किए गए अत्याचारों के प्रति एक प्रतिक्रिया देने के लिए दबाव बनाया जाता हे | 


यह पीड़ित को चिंता में डाल उसके भीतर एक डर पैदा करता है। पीड़ित में दबाव से 


उत्पन्न असहजता उसे भविष्य में संभावित भयानक स्थिति की तस्वीर दिखाती है और 


इसलिए वह उत्पीड़क के आदेशों के आगे झुक जाता है। नियंत्रित वातावरण में पीड़ित से 
वांछित प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है, जिसमें उसे निर्धारित तरीके से कार्य करने के 


लिए मजबूर किया जाता है | स्वयं एक उदाहरण पर विचार करें और उसकी व्याख्या करें | 


बोध प्रश्न ता 


4) समग्र रूप से यातना एक ऐसी अवधारणा है जो नैतिक दृष्टि से स्वाभाविक रूप से 


गलत है, भले ही इसके कुछ प्रकार पीड़ित के हित को ध्यान में रखते हुए किए जा सकते 


हैं। इस दावे के प्राथमिक कारण हैं; 


अ) यातना में यह अनिवार्य है कि पीड़ित को अत्यधिक दर्द सहना पड़े या तो शारीरिक या 


फिर मानसिक या दोनों। जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना यातना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हे | 


यह पहलू सबसे पहले नैतिक रूप से आपत्तिजनक है। 


आ) दूसरे कारण में उत्पीड़क का पीड़ित की तुलना में सत्ता में स्व-घोषित उच्च पद 


शामिल है, इस तरह कि पीड़ित की व्यक्तिगत स्वायत्तता तुच्छ हो जाती है। अत्याचारी के 


जबरदस्ती, चालाकी और भयानक दमनकारी तरीकों के कारण पीडित से आत्मसमर्पण करने 
की अपेक्षा की जाती हे | 


इ) प्रत्येक प्रकार की यातना में पीड़ित की सहमति» स्वयत्ता को महत्वहीन कर दिया 


जाता है। पीड़ित को यातनापूर्ण पद्धति से सहमत नहीं होते हुए भी कष्ट सहना पड़ता है, 


भले ही वह उसके लाभ के लिए हो। 
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ई) पीड़ित के लिए कठोर अनिवार्य सीमाएँ खींची जाती हैं जिनके भीतर ही उसे व्यवहार 
करना होता है। ये सीमाएँ समयबद्ध होती हैं और इनमें लचीलेपन की अनुमति नहीं होती। 


बोध प्रश्न IV 


4) विचार करें और अपने तक तैयार करें| 
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इकाई 43 सकारात्मक कार्यवाही घ 


रूपरेखा 
43.0 उद्देश्य 


43.4 परिचय 


43.2 सकारात्मक कार्यवाही के रूप 


43.3 सकारात्मक कार्यवाही नीति की दार्शनिक समीक्षाएं 


43.4 सकारात्मक कार्यवाही का औचित्य प्रतिपादन 
43.5 सारांश 
43.6 कुंजी शब्द 


43.7 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


43.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


43.0 उद्देश्य 


इस इकाई के उद्देश्य इस प्रकार हैं; 


° सकारात्मक कार्यवाही को समझना | 


° सकारात्मक कार्यवाही की प्रकृति का विश्लेषण तथा इसका औचित्य प्रतिपादन 


करना | 


° सकारात्मक कार्यवाही की आलोचनाओं की परीक्षा करना | 


' डॉ. जेरेमिया ए.वी. डुमाई, पूर्व भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, 
दिल्ली विश्‍वविद्यालय, दिल्ली | 


अनुवाद- डॉ. सुधीर कुमार पाण्डेय, पूर्व सम्पादकीय सहायक (हिन्दी), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 
दिल्ली | 
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43.4 परिचय 


सकारात्मक कार्यवाही एक ऐसी नीति है जो किसी संस्था द्वारा अपनाई जाती है, जहां यह 


संसाधन या अवसर प्रदान करने के संदर्भ में वंचित समूह के लोगों को, विशिष्ट अधिकार 


प्रदान करने हेतु प्राथमिकता देता है। यह विषय सकारात्मक भेदभाव /विभेदन का है। यह 


सामान्यतः उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो वंचित आर्थिक-सामाजिक वर्ग या वंचित 


नस्ल आदि से हैं। यह नीति आज कई देशों में प्रचलन में है कितु इसके प्रयोग का स्वरूप 


सर्वत्र एक जैसा नहीं है, हालाँकि, यह भी सत्य है कि इसका व्यापक रूप से उपयोग 
किया जाता है। फिर भी, विभिन्न हित समूहों द्वारा या / और दार्शनिक दृष्टिकोण से इसकी 
आलोचना की गई है। विभिन्न स्तरों पर औचित्य प्रतिपादन भी प्रदान किए गए हैं। इससे 
कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस विषय पर चर्चा का स्वरुप कैसा रहा है, अपितु एक नीति के 


रूप में सकारात्मक कार्यवाही नागरिकों के बीच न्याय और समानता सुनिश्चित करने के 
लिए विभिन्न सरकारों की नीतियों की एक प्रमुख विशेषता बनी हुई है | 


सकारात्मक कार्यवाही को परिभाषित कर सकते हैं कि सकारात्मक कार्यवाही का तात्पर्य 
लोगों के सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, अवसरों या संसाधनों के 
वितरण के संबंध में ऐतिहासिक रूप से वंचित लोगों के पक्ष में सरकार द्वारा अपनाए गए 


उपायों या प्रथाओं से है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सरकार द्वारा समानता के निश्चित 


स्तर को प्राप्त करने के लिए एक नीति के रूप में किया जाता है | 


43.2 सकारात्मक कार्यवाही के रूप 


सकारात्मक कार्यवाही नीतियां प्रत्येक देश, क्षेत्र-दर-क्षेत्र भिन्न-भिन्न होती हैं। ऐतिहासिक 
बहिष्करण या भेदभाव की प्रकृति के आधार पर, सरकार चिंताओं को दूर करने के लिए 
विभिन्न नीतियों को लागू करती है। किसी देश में, उपाय किसी नस्लीय समूह के लिए हो 
सकते हैं जबकि दूसरे देश में इसे भाषाई समूह आदि के लिए लागू किया जा सकता हे | 


हालाँकि, नीतियों का औचित्य वही रहता है, अर्थात्‌ एक समावेशी समाज का निर्माण 


करना। 
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भारत सरकार असमानता और अन्याय के निवारण के लिए विभिन्‍न प्रकार की सकारात्मक 
कार्यवाही नीति लागू करती है। इसका एक तरीका अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) 
अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए राज्य वित्त पोषित 


शैक्षणिक संस्थान में सीटें आरक्षित करना है। इस उद्देश्य से इसमें ओबीसी के लिए 27:, 


एसटी के लिए 7: और एससी के लिए 45: सीटें आरक्षित हैं | विभिन्न अवसरों पर, चयनित 


समूहों के लिए अकादमिक ग्रेड के संदर्भ में प्रवेश स्तर की आवश्यकता में भी छूट प्रदान 
की है। वहीं, सरकारी क्षेत्र में विभिन्न नौकरियों के लिए भर्ती के दौरान सरकार ओबीसी, 


एसटी और एससी के लिए सीटें आरक्षित करती है। इसके साथ-साथ अक्सर उम्र और 


शैक्षणिक ग्रेड की शर्तों में छूट प्रदान की जाती है। भारत में सरकार शारीरिक रूप से 


अक्षम लोगों के लिए नौकरियों में 3: आरक्षण भी प्रदान करती है। 


सरकार उन लोगों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो आर्थिक रूप पिछड़े हुए हें | 


सरकार ऐसे परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाती है और उसके माध्यम से सस्ती दर 


पर केरोसिन, चावल, गैस सिलेंडर आदि उपलब्ध करवाती है। सरकार विभिन्न स्तरों पर 


अध्ययनरत एससी और एसटी के छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। 


राजनीति में ऐसे कई निर्वाचन क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से एसटी और एससी के लिए 
आरक्षित हैं। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में, उम्मीदवार आवश्यक रूप से उस श्रेणी से होना चाहिए 
जिसके लिए सीट आरक्षित है। यदि सीट एसटी के लिए आरक्षित है, तो उम्मीदवार को 
ऐसी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; और यदि सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 
तो उम्मीदवार को अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीट 
आरक्षित करने की भी लंबे समय से मांग की जा रही है, हालांकि इस पर अमल नहीं हो 


सका हे | 


संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति या रंग के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसी 
नीति के मुख्य लाभार्थी अश्वेत और मूल अमेरिकी हैं। यह भारत की उस नीति के विपरीत 


है जहाँ आरक्षण मुख्य रूप से जाति या जनजाति पर आधारित हे | 


बोध प्रश्‍न 7 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 
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आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) ऐसी कौन सी श्रेणियां या समुदाय हैं जिनके लिए भारत में सरकार आरक्षण प्रदान 
करती है? 


2) उन दो तरीकों की व्याख्या करें जिनके द्वारा सरकार भारत में सकारात्मक कार्यवाही 
नीतियों को लागू करती है? 


43.3 सकारात्मक कार्यवाही नीति की दार्शनिक समीक्षाएं 


सकारात्मक कार्यवाही नीति अपने आलोचकों से रहित नहीं है। अर्थशास्त्रियों से लेकर 
दार्शनिकों तक ने इस नीति की विभिन्‍न तरीकों से आलोचना की है। यह खंड सकारात्मक 


कार्यवाही नीतियों के कार्यप्रणाली के विरुद्ध दिए गए कुछ तर्कों का सारांश प्रस्तुत करेगा | 


रॉबर्ट नोजिक ने अपनी पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में सकारात्मक कार्यवाही नीति 
की आलोचना की है। लेकिन उनके तर्क पर गौर करने से पहले, आइए संक्षेप में देखें कि 
सरकार कैसे राजस्व उत्पन्न करती है और सकारात्मक कार्यवाही नीतियों को लागू करती 


है। सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कराधान के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करती है। अप्रत्यक्ष 


कर प्रत्येक नागरिक पर लगाया जाता है। हालाँकि, प्रत्यक्ष कर केवल अमीर लोगों पर 
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लगाया जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि अमीर लोगों में भी, कोई कितना कमाता 


है, या सरकार उसकी आय के कितने प्रतिशत पर कर लगाती है। जब कोई सरकार कम 


कीमत पर या बिना किसी लागत के खाद्य पदार्थ या गैस उपलब्ध कराती है, या समुदाय 


के वंचित वर्ग के लिए घर बनाने में मदद करती है, तो वह अमीर लोगों से राजस्व का 


कुछ या बड़ा हिस्सा प्राप्त करके ऐसा करती है। नोजिक का तर्क है कि सरकार का 
अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को देने का यह तरीका अनुचित है। नोजिक इस निष्कर्ष पर 
इसलिए पहुँचे क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ की अमीर, जो द घंटों तक काम करके आय 


प्राप्त करते हैं, वे अपने किये गए काम से प्राप्त आय को अपने पास नहीं रख पाते हैं 


क्योंकि इस आय का कुछ हिस्सा उनसे छीन लिया जाता है और उसे वंचित लोगों को दे 


दिया जाता है, उनका मानना है कि “श्रम से प्राप्त आय पर यह कराधान जबरन श्रम के 


बराबर है” (नोजिक, 4974, पृष्ठ 469) | 


उनका यह भी मानना है कि, “किसी के श्रम द्वारा अर्जित लाभ पर अधिकार करना उसके 
कार्य के घंटों पर अधिकार करने के सामान है और यह उसे विभिन्‍न गतिविधियों में लिप्त 
रखने के लिए निर्देशित करने जैसा है। यदि लोग आपको एक निश्चित अवधि के लिए 
कोई निश्चित कार्य, या बिना फल के कोई कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, तो वे 
आपके निर्णयों को दरकिनार करते हुए निर्णय लेते हैं कि आपको क्या करना है और 
आपका कार्य किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा वे यह निर्णय 
लेते हैं, उन्हें आपका आंशिक-स्वामी बनाती है; यह आपकी संपत्ति में उन्हें अधिकार देता 
है” (नोजिक, पृष्ठ 472)। इस तर्क में, नोजिक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जिस श्रम के 


लिए काम करता है उसके फल का एक हिस्सा उससे छीन लिया जाता है, तो वह आंशिक 


रूप से अपना स्वामित्व खो देता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि यह उचित नहीं है; 


आखिरकार एक व्यक्ति, विशेष रूप से एक वयस्क, को स्वयं का स्वामी होना चाहिए | 


आरक्षण के माध्यम से लोगों के चयन के संबंध में सकारात्मक कार्यवाही नीति के खिलाफ 


एक अन्य तर्क भी दिया गया है। तर्क मूल रूप से कहता है कि जब सरकार सकारात्मक 


कार्यवाही नीति के नाम पर कम अंक वाले उम्मीदवारों को प्रवेश देती है, तो यह अवसर 


हेतु “अधिक योग्य” लोगों को वंचित कर देती है। इसी तरह, सकारात्मक कार्यवाही के 


आलोचकों का कहना है, जब सरकार सकारात्मक कार्यवाही नीति के नाम पर कम अंक 
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वाले उम्मीदवारों को प्रवेश देती है, तो इससे गुणवत्ता कम हो जाती है। वे कुछ प्रश्न 
उठाते हैं जैसे: क्या आप चाहेंगे कि आपकी सर्जरी एक ऐसे सर्जन द्वारा की जाए जो 
सबसे योग्य हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे आरक्षण के आधार पर भर्ती किया गया 
हो, न कि उसकी कुल योग्यता के आधार पर? इस तर्क का आधार यह है कि कौन 


“योग्य” है या कौन नहीं, इसका निर्णय योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। 


बोध प्रश्न पा 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 
आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 
4) सकारात्मक कार्यवाही नीति पर नोज़िक की आपत्ति को स्पष्ट करें| 


43.4 सकारात्मक कार्यवाही का औचित्य प्रतिपादन 


सरकार की सकारात्मक कार्यवाही नीति समुदाय के विभिन्न वर्गो के बीच अवसरों, संसाधनों 


या लाभ को पुनर्वितरित करने का प्रयास करती है | अंततः, सकारात्मक कार्यवाही नीति का 
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प्रश्‍न न्याय अनुसंधान से संबंधित है। जो लोग सकारात्मक कार्यवाही नीति का समर्थन 


करते हैं, वे इस बात पर जोर देंगे कि सरकार संसाधनों या अवसरों का पुनर्वितरण करे, 
जबकि जो लोग सकारात्मक कार्यवाही नीतियों का विरोध करते हैं, वे इस बात पर जोर 
देंगे कि सरकारों और संस्थानों को संसाधनों या अवसरों को इस तरह से पुनर्वितरित नहीं 


करना चाहिए; वे इस बात पर जोर देंगे कि यदि कोई व्यक्ति जरूरतमंदों या कम 


विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की मदद करना चाहता है, तो इसे उस व्यक्ति के विवेक पर छोड़ 
दिया जाना चाहिए। वे इस बार पर भी जोर देंगे कि सरकार को ऐसी नीति लागू नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी नीति लागू करने से अनिच्छुक नागरिकों को भी नीति का 
समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आइए हम सकारात्मक कार्यवाही नीति के 
औचित्य की जांच करें । 


तत्त्वमीमांसीय / सैद्धांतिक लॉटरी (m़€।h५५।०३] ॥दह%) के कारण अनुचित को सुधारनारू 


सकारात्मक कार्यवाही का विरोध करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बचावों 


में से एक यह है कि, चूंकि मेरे द्वारा धन अर्जित किया है, अतः मुझे इसके स्वामित्व का 


अधिकार होना चाहिए। सरकार अथवा अन्य किसी को भी मुझे बाध्य नहीं करना चाहिए कि 


मैंने जो कमाया है वह मेरे द्वारा किसी और को दे दिया जाए। सरकार कराधान का 
उपयोग करके मुझे सड़कों और रक्षा उपकरणों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण 
के लिए धन का योगदान करने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन सकारात्मक 
कार्यवाही कार्यक्रमों के लिए नहीं | 


इस प्रकार के तक पर, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्रतिक्रिया 


दी है। रॉल्स लिखते हैं, (बेहतर समझ के लिए, इस तर्क को और प्रासंगिक बनाया गया 
है|) पी. वी. सिंधु एक बहुत अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने 
उनकी सफलता में योगदान दिया है। तथ्य यह है कि वे लंबी हैं, उनका जन्म एक स्थिर 
परिवार हुआ, वे एक ऐसी पीढ़ी से हैं जो ग्लैडीएटोरियल खेल और बेटे के बजाय 
बैडमिंटन को महत्व देती है। यदि उनकी लंबाई कम होती, या वे बहुत कम उम्र में अनाथ 
हो जातीं या किसी अलग सदी में पैदा होतीं अथवा ऐसी कोई और समस्या होती, तो 
शायद वे इतना आगे तक नहीं जा पातीं। लेकिन ये आश्रित तत्व, जैसे कि उसकी ऊंचाई, 


स्थिर परिवार, जिस पीढ़ी में वह पैदा हुई थी, आदि, वास्तव में उनके द्वारा स्वयं अर्जित 
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नहीं हैं; बल्कि, ये सभी तत्त्वमीमांसीय भाग्य/ संयोग (ह्रनभएअ००४ ४८६) का परिणाम हैं। 


इसके साथ-साथ उन्होंने भी कड़ी मेहनत की तथा कौशल प्रात किया। हालाँकि, उनकी 


सफलता में योगदान देने वाला हर कारक उनका अपना काम नहीं है। उसकी सफलता 


आंशिक रूप से भाग्य के कारण है। रॉल्स तो यहाँ तक कहते हैं कि"प्राकृतिक क्षमताएँ 
किस हद तक विकसित होती हैं और फलीभूत होती हैं, यह सभी प्रकार की सामाजिक 
परिस्थितियों और वर्ग दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। यहां तक कि प्रयास करने और 
सामान्य अर्था में योग्य बनने की इच्छा भी खुशहाल पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों 


पर निर्भर हे” (रॉल्स, पृष्ठ 74) | यह देखते हुए कि उसकी सफलता के पीछे ऐसे कारक भी 


हैं जो उनके द्वारा निमित नहीं हैं, वे यह नहीं कह सकती कि उसकी सफलता का कारण 
उसके प्रयास हैं और उसके पास वर्तमान में जो भी संपत्ति है, उन्हें उसे रखने का नैतिक 
अधिकार है | 


इस प्रकार सकारात्मक कार्यवाही नीति विभिन्‍न लोगों के बीच गहरी असमानता को दूर 


करने का प्रयास करती है जो लोगों को अलग-अलग तरीकों से प्रतिभासम्पन्न बनाए जाने 


कारण उत्पन्न हुई है। 


सामाजिक बहिष्करण के लिए क्षतिपूर्ति: यह सकारात्मक कार्यवाही नीति की पुष्टि के लिए 


प्रयुक्त एक अन्य औचित्य प्रतिपूरक तर्क है। यह तक इस बात पर जोर देता है कि जो 


लोग एक निश्चित श्रेणी के हैं, उन्हें पीढ़ियों से सामाजिक बहिष्करण का सामना करना 


पड़ा है, और इसलिए उनके पूर्वजों को सामाजिक और आर्थिक अवसरों से वंचित रखा 


गया है। इस तरह के बहिष्कार का प्रभावस्वरुप वर्तमान समय में भी ऐसे सामाजिक समूहों 


के बच्चों को सामाजिक और आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ रहा है। इस भेदभाव 


की क्षतिपूर्ति के लिए, सकारात्मक कार्यवाही नीति लागू करने की आवश्यकता है। इस पर 


आलोचकों का तक है कि अतीत में कुछ सामाजिक समूहों के साथ भेदभाव हुआ है, 


लेकिन, वर्तमान समय के लोग अतीत में भेदभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं; इसलिए, आगे 
आलोचकों का मानना है वर्तमान पीढ़ी, जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, की कीमत पर 
ऐसे सामाजिक समूहों के बच्चों को मुआवजा देना अनुचित है। इससे एक और प्रश्‍न उठता 


हैरू क्या ऐतिहासिक सामाजिक अस्मिता का हमारी वर्तमान सामाजिक और/या आर्थिक 


स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए, आइए हम आज की 
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सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करें| समाज में ऐसे 


माता-पिता का मिलना कोई असामान्य बात नहीं है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से 
वंचित हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने में असमर्थ हैं। दूसरी ओर, ऐसे 
माता-पिता मिलना आम बात है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सुविधा संपन्न हैं और 


अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने में समर्थ हें | एक अच्छे स्कूल और एक बुरे स्कूल में 


प्रशिक्षित होने का परिणाम, बच्चे की व्यावसायिक स्थिति पर असर डालता है। यदि 


माता-पिता के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर अधिक है तो बच्चों के बीच अंतर भी 


अधिक है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐतिहासिक सामाजिक अस्मिता का प्रभाव किसी व्यक्ति 
की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। 


यदि ऐतिहासिक सामाजिक अस्मिता का प्रभाव किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति पर पड़ता 
है, तो ऐसे समूहों को आरक्षण प्रदान करना उचित प्रतीत होता है। हालाँकि, जैसा कि 
आलोचकों का तर्क है, जब ऐसा प्रावधान किया जाता है, तो यह उन लोगों के हितों को 


कमजोर करता है जो सकारात्मक कार्यवाही नीति के दायरे में नहीं आते हैं। इस तर्क पर 
प्रतिक्रिया हेतु दो दृष्टिकोण हें | 


पहला तर्क इस प्रकार है. यदि यह विचार कि ऐतिहासिक सामाजिक अस्मिता का किसी 


व्यक्ति की वर्तमान सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, वास्तव में सत्य है, तो वंचित 
समूह के लोगों की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऐसे समूहों की भावी पीढ़ी पर 
प्रभाव डाल सकती है। भावी पीढ़ी यह तर्क दे सकती है कि वंचित समूह की प्रतिकूल 
स्थिति के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं, और पिछली पीढ़ी - वर्तमान पीढ़ी - को अपने समय 
की असमानता को सुधारना चाहिए था। यह आगे भी चलता रह सकता हैद्य हालाँकि, 


सामाजिक असमानता का सामना करने वाली पीढ़ी का दायित्व है कि वह इसे किसी भी 


तरह से सुधारे। भले ही यह ऐतिहासिक कारण से था, यह देखते हुए कि सामाजिक 


भेदभाव और बहिष्कार का प्रभाव अब हमारे सामने है, इसे सुधारने के लिए कुछ भी नहीं 


करना नैतिक रूप से गलत होगा। 


दूसरा तर्क इस प्रकार है. किसी राष्ट्र-राज्य में रहने वाले लोग नागरिकता के द्वारा 


एक-दूसरे से बंधे होते हैं। नागरिकता नागरिकों की एक सामूहिक पहचान को जन्म देती 
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है। यदि कोई भारतीय नागरिक इस बात पर गर्व महसूस करता है कि हॉकी ने ओलंपिक 
खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है या उसे इसलिए शर्म महसूस होती है क्योंकि उसका कोई 
साथी भारतीय विदेश में अपराध करता है, तो यह सबकुछ एक सामूहिक पहचान के कारण 
है क्योंकि नागरिकता लोगों को एक साथ बाँधने का कार्य करती है। भारतीयों में भारतीय 
होने का भाव सभी में सामूहिक रूप से होता है। यह सामूहिक पहचान जो साथी नागरिकों 


के व्यवहार में गर्व या शर्मिदगी पैदा करती है, साथी नागरिकों के कल्याण के लिए दायित्व 


भी उत्पन्न करती है। यदि कुछ नागरिक बेहद अमीर हैं जबकि कुछ अन्य के पास इतना 


कम है कि वे भूखे मरते हैं, तब भारतीयता के संदर्भ में सामूहिक पहचान का अर्थ शायद 


ही समझ में आता है। इसे दृष्टिकोण से देखने पर, अगर कुछ भारतीय भूख से मर जाते 
हैं, तो शमिंदगी अमीरों को भी महसूस होनी चाहिए। नागरिकता द्वारा प्रेरित सामूहिक 


पहचान की यह धारणा मांग करती है कि सबसे कम भाग्यशाली लोगों का ध्यान रखा 


जाए। एक अच्छे नागरिक को इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। अतः सकारात्मक 
कार्यवाही नीतियों का उपयोग, कम भाग्यशाली लोगों की मदद के लिए भी किया जा 


सकता है | 


सकारात्मक कार्यवाही नीति और गुणवत्ता: प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है की सकारात्मक 


कार्यवाही नीति के कारण घटती गुणवत्ता को लेकर चुनौतियाँ बड़ी हैंद्य आखरिकार कोई 
भी व्यक्ति किसी पेशे में सबसे खराब व्यक्ति से सेवा प्राप्त करने के बजाय सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति 
से सेवा प्राप्त करना पसंद करेगा | हालाँकि, कोई यह दावा भी नहीं कर सकता कि जिन 
लोगों को आरक्षण के माध्यम से प्रवेश मिला, वे अनिवार्य रूप से सबसे खराब ही होंगे। 


आइए हम चिकित्सा विज्ञान का उदाहरण लें। यहाँ प्रवेश के समय, ओबीसी, एससी और 


एसटी के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित हैं। लेकिन, पाठ्यक्रम पूरा करने तथा उन सभी को 


एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम ग्रेड हासिल करना 


आवश्यक है। आरक्षण के माध्यम से प्रवेश पाने वालों के लिए कोई अलग योग्यता मानक 


नहीं है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला कोई भी व्यक्ति इस पेशे का अभ्यास करने के लिए 
योग्य माना जाता है। किसी भी परीक्षा में कोई शीर्ष पर हो सकता है और कोई सबसे 
नीचे। हालाँकि, यदि नीचे वाले व्यक्ति ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो वह इस व्यवसाय 
का अभ्यास करने के लिए समान रूप से योग्य है। यह जरूरी नहीं है कि आरक्षित वर्ग के 
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उम्मीदवार सबसे निचले पायदान पर हों। वहीं, यह भी सच है कि एक अच्छा चिकित्सक 


बनने का मतलब केवल परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना ही नहीं है। धैर्य, ईमानदारी, 
करुणा आदि ऐसे गुण हैं जो किसी चिकित्सक को एक अच्छा चिकित्सक बनाते हैं। 
हालाँकि, इन गुणों को परीक्षा में श्रेणीबद्ध नहीं किया जाता है। इसलिए, परीक्षा में शीर्ष 
स्थान प्राप्त करने वाले को इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मानना किसी व्यक्ति की योग्यता को 


मापने का एक अपर्याप्त तरीका है। 


बोध प्रश्न II 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 
आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) सकारात्मक कार्यवाही नीति पर रॉल्स की प्रतिक्रिया की व्याख्या करें | 


3. जो उम्मीदवार आरक्षण के माध्यम से प्रवेश करते हैं, वे आवश्यक रूप से पेशे की 


गुणवत्ता को कम नहीं करते हैं। औचित्य प्रतिपादन करें | 
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43.5 सारांश 


सकारात्मक कार्यवाही नीति दुनिया भर में प्रचलित है। भारत में इसका उपयोग उन लोगों 
की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है जिन्होंने पीढ़ियों से 
सामाजिक बहिष्कार का सामना किया है। वर्तमान में, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, 


अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग लोग सकारात्मक कार्यवाही नीति के 
मुख्य लाभार्थी हैं। ऐसे आलोचक भी रहे हैं जो ऐसी नीति की निष्पक्षता की आलोचना 
करते हैं। हालाँकि, ऐसे समर्थक हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि न्याय का तात्पर्य यह 
हे कि ऐसी नीति आवश्यक रूप से होनी चाहिए। अतः, आलोचना के बावजूद सकारात्मक 
कार्यवाही नीति के खत्म होने की संभावना नहीं है। ऐसी नीति के पीछे की नैतिकता 
बाध्यकारी है। इस प्रकार की नीति की पहुंच अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाने पर भी बहस चल 
रही है इसलिए, आने वाले दिनों में हमें नीतियाँ लागू करने के तरीके में बदलाव देखने को 


मिल सकता है। 


43.6 कुंजी शब्द 


ऐतिहासिक सामाजिक अस्मिता: सामाजिक अस्मिता से तात्पर्य उस समूह की पहचान से है 
जिससे कोई व्यक्ति संबंधित होता है। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति, एक आदिवासी समूह 
से संबंधित है जिसे कई पीढ़ियों से एक जनजाति माना जाता है, तो इस समूह से किसी 
व्यक्ति के संबंध का ऐतिहासिक संदर्भ होता है। इस ऐतिहासिक समूह संबंध का व्यक्ति की 


सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और मानसिक विशेषताओं पर भी प्रभाव पड़ा होगा। 
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कराधान: सरकार दो तरह से कराधान लगाती हैरू प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष | यदि कोई 


नागरिक प्रति वर्ष एक निश्चित राशि कमाता है, तो सरकार उस व्यक्ति के वेतन से कमाई 
का एक हिस्सा काट लेती है। जिस व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी, कटौती का 
प्रतिशत उतना अधिक होगा। इसे प्रत्यक्ष कराधान कहा जाता है। सरकार किसी नागरिक 


द्वारा की गई किसी भी खरीदारी या एक नागरिक द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रदान की गई 
सेवा के लिए भी धन का एक हिस्सा लेती है। यह खरीद चीनी, कार, घर आदि की हो 
सकती है या सेवाओं के रूप में होटल, आवास, टैक्सी ड्रॉप आदि शामिल हो सकता है। 


इसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। 


सामाजिक बहिष्कार: आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वजों को कुछ अन्य समूहों द्वारा 


अपवित्र या अछूत माना गया है। इसी मान्यता को देखते हुए ऐसे लोगों के पूर्वजों को 


विभिन्न सामाजिक मंचों से बाहर रखा गया था | उन्हें सार्वजनिक कुओं, मंदिरों आदि तक 


पहुंच से भी वंचित कर दिया गया था। 
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43.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 7 


4) भारत सरकार समुदायों के विभिन्न वर्गो को सीटों का आरक्षण प्रदान करती है। लोगों 


का एक विशेष समूह जिसके लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है वह अन्य पिछड़ी जातिया 


(ओबीसी) है। अन्य समूह अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) हैं । 


सरकार दिव्यांग वर्ग के लिए भी आरक्षण प्रदान करती है। सरकार इस बात पर जोर देती 


है कि वे नागरिक जो कम से कम 50: विकलांग हैं, विभिन्न अवसरों के आरक्षण का लाभ 
उठा सकते हैं | 
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2) भारत सरकार विभिन्‍न तरीकों से सकारात्मक कार्यवाही नीति लागू करती है। सरकार 


द्वारा ऐसा करने का एक तरीका राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में या सरकारी 
नौकरियों के लिए भर्ती में वंचित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करना है। 


एक अन्य तरीका जिसके माध्यम से सरकार सकारात्मक कार्यवाही लागू करती है वह है 


जरूरतमंदों को सस्ती दर पर ईंधन और खाद्य पदार्थ जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना | 


इस तरह सरकार आर्थिक रूप से वंचित समुदायों तक मदद पहुंचाती है। 


बोध प्रश्न ता 


4) नोजिक एक ऐसे दार्शनिक हैं जो सकारात्मक कार्यवाही नीति पर आपत्ति व्यक्त करते 
हैं। उनकी आपत्ति वैसी ही है जैसी एक उदारवादी दार्शनिक की होनी चाहिए। उनका 
कहना है कि व्यक्ति जो कमाता है, वह उसे अपने पास रखने की अनुमति होनी चाहिए; 
किसी को भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए | 


जब सरकार अमीर नागरिकों पर कर लगाती है और फिर इस पैसे का उपयोग वंचित 


समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए करती है, तो नोजिक का मानना है कि कर 


चुकाने वाले अमीर नागरिकों के लिए यह उचित नहीं है। नोजिक के अनुसार ऐसा करना 


अमीर नागरिकों को बदले में वेतन प्राप्त किए बिना काम करने के लिए मजबूर करने के 


समान है। 


2) सकारात्मक कार्यवाही नीति का एक रूप विभिन्‍न शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का 
आरक्षण है। ऐसी नीति लागू होने पर जिन समुदायों की सीटें आरक्षित हैं, उनके 


उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ मानदंड कम होता है। यह वास्तव में उन अभ्यर्थियों को 


बाहर कर देता है जिन्होंने वास्तव में उन अभ्यर्थियों की तुलना में बेहतर ग्रेड प्राप्त किए 


हों, जिनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। कम कट-ऑफ आवश्यकता के कारण 


उम्मीदवारों का चयन इस तर्क को जन्म देता है कि सकारात्मक कार्यवाही नीति गुणवत्ता 
से समझौता करती है। 


बोध प्रश्‍न I 
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4) सकारात्मक कार्यवाही नीति विरोधियों का तर्क है कि व्यक्तियों को अपनी कमाई का 


प्रत्येक धन अपने पास रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। जॉन रॉल्स के अनुसार, कोई 


भी व्यक्ति जो कुछ भी हासिल कर चुका है उसके लिए वह अकेला जिम्मेदार नहीं है। तथ्य 
यह है कि किसी के पास एक स्थिर परिवार का होना जो उसे उसकी प्रतिभा विकसित 
करने के लिए सामाजिक स्थिति प्रदान करता है, यह उसके स्वयं के द्वारा नहीं किया गया 
है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी खंडित परिवार में हुआ है, तो वह व्यक्ति 
अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक विकृति के साथ पैदा 
हुआ है, तो वह ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा या क्रिकेट और अन्य खेलों में 
उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति किसी विशेष सदी में कुछ शारीरिक 


विशेषताओं के साथ एक स्थिर परिवार में पैदा होते हैं, यह सब उनके भाग्य की बात है। 
ये स्थितियॉ वास्तव में उनके द्वारा बनाई हुई नहीं हैं। किसी व्यक्ति की सफलता में ऐसे 


संयोग के कारण, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ भी वह कमाता है वह 


उसका अपना काम है और वह यह सब अपने पास रखने का हकदार है। इसलिए, 


पुनर्वितरण के लिए सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति के एक हिस्से पर कर लगाना 
उचित हे | 


2) कुछ ऐसे समुदाय हैं, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जैसे 


समुदाय, जिन्हें कई पीढ़ियों से सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। इस तरह 


के बहिष्कार के कारण वे विभिन्‍न अवसरों से वंचित हो गये हैं। यह वंचना उनके और 


उनके बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालती रहती है। इसलिए, सरकार लोगों के इन समूहों 


को आरक्षण प्रदान करती है ताकि वर्तमान पीढ़ी को उनके पूर्वजों द्वारा झेले गए बहिष्कार 


और भेदभाव के लिए मुआवजा दिया जा सके। अतीत में उनके पूर्वजों को जिस बहिष्कार 


का सामना करना पड़ा था, उसके कारण वर्तमान में उनके बच्चों को आरक्षण प्रदान करने 


को उचित ठहराने का यह तर्क प्रतिपूरक तर्क के रूप में जाना जाता है। 


3) प्रत्येक पेशे के लिए कुछ निश्चित गुणों की आवश्यकता होती है। पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाए 


गए पाठ के अलावा, ईमानदारी, करुणा, समय की पाबंदी आदि जैसे अन्य गुण भी हैं 
जिनकी आवश्यकता हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि इस पेशे में आये उम्मीदवारों 
में इन गुणों की कमी होगी। एक व्यक्ति जिसके पास पाठ्यपुस्तक का बहुत अच्छा ज्ञान है, 
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लेकिन इन गुणों का अभाव है, वह उस व्यक्ति की तुलना में व्यवसाय का अधिक खराब 


अभ्यासकर्ता होगा, जिसके पास व्यवसाय का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त ज्ञान है, लेकिन 
पर्याप्त रूप से ये गुण मौजूद हैं। 


संभव है कि किसी उम्मीदवार ने आरक्षण के माध्यम से प्रवेश प्राप्त किया हो। लेकिन, 
प्रत्येक उम्मीदवार को सीखने और परीक्षा उत्तीर्ण करने की कठोर प्रक्रिया से गुजरना 


होगा। जिस उम्मीदवार ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो इसका अर्थ है कि उसके पास उस 


व्यवसाय का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त ज्ञान है और यदि उसके सीखने की गुणवत्ता 


पर्याप्त नहीं है, तो वह परीक्षा उत्तीर्ण ही नहीं कर पाएगा। परीक्षा उत्तीर्ण करना यह दर्शाता 


है कि उसने उस पेशे का अभ्यास करने के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ली है। 
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इकाई 44  प्रवासन [उ 


रूपरेखा 


44.0 उद्देश्य 
44.4 परिचय 
44.2 प्रवासी कोन है? 


44.3 प्रवासन की शब्दावली 


44.4 प्रवासन के सिद्धांत 
44.5 प्रवासन के कारण 
44.6 मुद्दे और चुनौतियाँ 
44.7 सारांश 

44.8 कुंजी शब्द 


44.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


44.0 बोध प्रश्नों के उत्तर 


44.0 उद्देश्य 


इस इकाई के मुख्य उद्देश्य हैं, 


० प्रवासी कौन है, प्रवासन क्या है?; और मनुष्य प्रवास क्यों करता है? इत्यादि प्रश्नों 


के उत्तर खोजना | 


७ प्रवास के कारणों और प्रवास के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करना | 


७ मानव जीवन के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के साथ प्रवास के 
संबंध को समझना | 


* डॉ. सदानन्द साहू सह-प्राध्यापक, अंतःविषयक एवं पराविषयक अध्ययन विद्यापीठ 
(एसओआईटीएस), इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), दिल्ली | 


अनुवाद- श्री हिमांशु कुमार, दिल्ली | 
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44.4 परिचय 


प्रवासन केवल मानव प्रजाति के लिए अद्वितीय नहीं है। प्रवासन पौधों और पशु जगत के 


लिए स्वाभाविक है - पौधे हवा, बाढ़ और कई अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से 


प्रवास करते हैं, पक्षी और जानवर भी भोजन और बेहतर जलवायु की तलाश में प्रवास 


करते हैं। प्रवासन एक सामान्य और मजबूर मानवीय गतिविधि है और लगभग सभी ज्ञात 


मानव समाजों में होता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य हमेशा अपने निवास स्थान से दूसरे 


स्थान पर' जाता रहा है। और तो और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ, प्रवासन और 


शहरीकरण आंतरिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रिया! बन गई हैं, इसलिए इन्हें 


अलग से अवधारणाबद्ध नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण से शहरी प्रवास के बिना 


आधुनिक शहरीकरण प्रक्रिया असंभव है | 


प्रवास किसी इलाके, क्षेत्र और देश के भीतर या देश के बाहर हो सकता है। लोगों के एक 


स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने के कई कारण हैं। लेकिन इन सबमें सबसे आम है 
बेहतर जीवन की चाहत। प्रवासन की यह इच्छा उन परिस्थितियों से प्रेरित हो सकती है 
जैसे कि किसी गृह देश में जहां से कुछ व्यक्तियों को शरणार्थियों और निर्वासित आबादी 


के मामले में जगह छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। यह उनकी स्वतंत्र इच्छा या 


साहस की भावना के कारण भी हो सकता है - अध्ययन, नौकरी, परिवार और रिश्तेदारों 


के साथ एकजुट होने आदि के लिए | 


लोगों की आवाजाही या प्रवासन ने मानव इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 
गतिशीलता सामाजिक जीवन की एक विशिष्ट विशेषता है | हालाँकि, ऐतिहासिक रूप से, 
गतिहीन संस्कृतियों के उद्भव ने आंदोलन के प्रति एक प्रकार का संदेह विकसित किया है 
क्योंकि इसे नियंत्रित, निर्मित और नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यदि, एक ओर, 
स्थिरता ऐतिहासिक रूप से अधिनायकवाद, नियंत्रण और शासन के रूपों से जुड़ी हुई है; 


दूसरी ओर आंदोलन स्वतंत्रता की अप्रतिबंधित भावना को व्यक्त करता हे | 


प्रवासन विभिन्न कारकों जैसे बेहतर आर्थिक अवसर, बेहतर जीवन शैली, बेहतर शैक्षिक 


अवसर, जनसांख्यिकीय असंतुलन, पारिवारिक पुनर्मिलन, प्राकृतिक आपदाएँ, जलवायु 


परिवर्तन, महामारी का प्रसार, युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं में परिवर्तन, नरसंहार, धार्मिक कारण 
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और सामाजिक बहिष्कार, आदि से हो सकता है। हम यहां यह कहना चाह रहे हैं कि लोग 


अलग-अलग कारणों और परिस्थितियों के कारण पलायन करते हैं। प्रवासन भी विभिन्‍न 


प्रकार का हो सकता है जैसे स्वैच्छिक या अनैच्छिक /जबरन, आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय, 
अस्थायी या स्थायी, और नियमित या अनियमित प्रवास | 


44.2 प्रवासी कौन है? 


“प्रवासी” की कोई एक परिभाषा नहीं है। “प्रवासीश कौन है यह अक्सर सार्वजनिक बहस में 


अस्पष्ट होता है। इस अनुभाग में आप जानेंगे कि प्रवासन को समझने के लिए विभिन्‍न 


शब्दावली का उपयोग कैसे किया जाता है और विभिन्न विद्वान प्रवासन का सिद्धांत कैसे 


बनाते हैं। उदाहरण के लिए, प्रवासियों को अक्सर जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यकों और 


शरण चाहने वालों के साथ जोड़ दिया जाता है। प्रायः यह शब्द समय के परिवर्तन, 


राष्ट्र-राज्य के निर्माण एवं पुनर्रचना आदि के साथ विकसित होता रहा है। जिन लोगों को 


एक बार देश का नागरिक माना जाता है, उन्हें राज्य या देश का विभाजन होने पर उसी 


देश में प्रवासी माना जा सकता है। यह एक व्यापक शब्द है जो ऐसे व्यक्ति पर लागू होता 


है जो अस्थायी या स्थायी रूप से और कई कारणों से अपने सामान्य निवास स्थान से दूर 


चला जाता है। यह क्षेत्र, देश या देश के बाहर हो सकता है। यह शब्द कई लोगों पर 


लागू होता है, जैसे प्रवासी श्रमिक, शरणार्थी, अपने निवास स्थान से बाहर पढ़ने वाले छात्र 


आदि | यह शब्द अलग-अलग संदर्भो में बदलता है। जबकि उन्हें एक ही क्षेत्र के भीतर 


“प्रवासी” (ran!) कहा जाता है; जब वे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं तो उन्हें 


अप्रवासी (mmigrantऽ), उत्प्रवासी (९m९ran!), विदेश में जन्मे आदि कहा जाता है। ये 
उपयोग प्रवासियों की विभिन्न स्थिति को सांकेतिक करते और दर्शाते हैं | इसलिए शप्रवासीश 


उस स्थान के सामाजिक-राजनीतिक परिवेश से बहुत जुड़ा हुआ शब्द है। 


प्रवासी वह व्यक्ति है जो अपने प्राकृतिक या सामान्य निवास स्थान से दूर किसी अन्य 


स्थान, क्षेत्र या देश में चला जाता है | यह विभिन्न सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और 


राजनीतिक और पर्यावरणीय कारणों से हो सकता है। प्रवासी अस्थायी या स्थायी हो 


सकता है। प्रवासी स्वेच्छा से या जबरदस्ती जा सकता है। प्रवासियों के लिए अक्सर 


विभिन्न शब्दावली का उपयोग किया जाता है। 
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॥4.3 प्रवासन की शब्दावली 


प्रवासियों से जुड़ी विभिन्न शब्दावली हैं। आइए प्रवासन की तुलना में प्रत्येक शब्दावली पर 


चर्चा करें। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी (आईओएम) एक प्रवासी को ऐसे किसी भी व्यक्ति 


के रूप में परिभाषित करती है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पार या किसी राज्य के भीतर अपने 


सामान्य निवास स्थान से दूर जा रहा है या चला गया है, भले ही (॥) व्यक्ति की कानूनी 


स्थिति कुछ भी हो; (2) क्या संचलन स्वैच्छिक है या अनैच्छिक; (3) संचलन के क्या 


कारण हैं; या (4) ठहरने की अवधि क्या हे | 


॥4.3. शरणार्थी बनाम शरण चाहने वाला 


4954 कन्वेंशन के अनुसार, शरणार्थी वह व्यक्ति है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष 


सामाजिक समूह की सदस्य होने या कोई राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न के उचित 


भय के कारण अपनी राष्ट्रीयता वाले देश से बाहर है और असमर्थ है या ऐसे भय को 


रखता हो , उस देश की सुरक्षा का लाभ उठाने को अनिच्छुक हो ; या जो ऐसी घटनाओं 


के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता न रखते हुए और अपने पूर्व अभ्यस्त निवास के देश से बाहर 


होने के कारण, ऐसे डर के कारण, वहां लौटने में असमर्थ है या अनिच्छुक हे | 


शरणार्थी वे लोग हैं जो सशस्त्र संघर्षो या उत्पीड़न से भाग रहे हैं। यूएनएचसीआर के 


अनुसार 2044 के अंत में दुनिया भर में इनकी संख्या 49.5 मिलियन थी। उनकी स्थिति 
इतनी खतरनाक है कि वे आस-पास के देशों में सुरक्षा की तलाश में राष्ट्रीय सीमाओं को 
पार करते हैं और राज्यों और सहायता संगठनों से सहायता प्राप्त करने के कारण शरणार्थी 
के रूप में पहचाने जाते हैं | 


इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शरणार्थियों को अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से 


4954 शरणार्थी सम्मेलन द्वारा संरक्षित किया जाता है। लेकिन शरणार्थी (०५९००) और 


शरण चाहने वाले (॥५।७० 5०८८०) शब्दों को भी अक्सर मिला दिया जाता हे | 


शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अक्सर बिना किसी 


चेतावनी के अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। वे तब तक घर लौटने में 
असमर्थ हैं जब तक कि उनकी मूल भूमि में स्थितियां उनके लिए फिर से सुरक्षित नहीं हो 
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जातीं। एक आधिकारिक इकाई जैसे कि सरकार या संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यह 


निर्धारित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चाहने वाला व्यक्ति, अच्छी तरह से स्थापित भय के 


आधार पर शरणार्थी की परिभाषा को पूरा करता है या नहीं । 


शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करने वालों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सम्मेलनों के तहत सुरक्षा 
दी जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति सहित सहायता एजेंसियों से जीवनरक्षक 
सहायता दी जाती है। अमेरिका में शरणार्थियों के पास भी वैध स्थायी निवासी और अंततः 


नागरिक बनने का अवसर हे | 


शरण चाहने वाला वह व्यक्ति होता है जो शरणार्थी होने का दावा करता है लेकिन जिसके 


दावे का मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस व्यक्ति ने इस आधार पर शरण के लिए आवेदन 


किया होगा कि अपने देश लौटने पर नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक मान्यताओं के 


कारण उत्पीड़न होगा | 


कोई व्यक्ति तब तक शरण चाहने वाला है जब तक उसका आवेदन लंबित है। इसलिए 


प्रत्येक शरण चाहने वाले को शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रत्येक 


शरणार्थी शुरू में शरण चाहने वाला होता है। शरण चाहने वाला वह व्यक्ति होता है जो 
अपने गृह देश में खतरों से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की भी मांग कर रहा है, लेकिन शरणार्थी 


स्थिति के लिए उसका दावा कानूनी रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। शरण चाहने 


वालों को गंतव्य देश में सुरक्षा के लिए आवेदन करना होगा- अर्थात्‌ आवेदन करने के 


लिए उन्हें सीमा पर पहुंचना होगा या सीमा पार करनी होगी | 


अक्सर, इन शब्दों का उपयोग परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है, लेकिन हमें याद 
रखना चाहिए कि वे शरण आवेदन की स्थिति के विभिन्न चरणों को संदर्भित करते हैं और 
विभिन्न नियमों के अधीन हैं। 


शरण चाहने वाला वह व्यक्ति है जो सुरक्षा की तलाश में है क्योंकि उन्हें उत्पीड़न का डर 


है, या उन्होंने हिंसा या मानवाधिकारों के उल्लंघन का अनुभव किया है। शरणार्थी वह 


व्यक्ति है जिसने सुरक्षा मांगी और उसे शरणार्थी का दर्जा दिया गया। ऐसा हो सकता है 
कि वे किसी दूसरे देश में बस गए हों या पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हों। 
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शरण चाहने वाला विशेष रूप से उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो किसी विदेशी देश 


या उसके दूतावास में शरण के लिए आवेदन करता है, खासकर राजनीतिक कारणों से। 


कुछ शरणार्थी शरण चाहने वाले हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी शरण चाहने 
वाले खुद को शरणार्थी मानें | 


44.3.2 अप्रवासी बनाम उत्प्रवासी / प्रवासी 


“अप्रवासी” शब्द का उपयोग उस देश के बारे में बात करते समय किया जाता है जहां वे 


चले गए (बाहर जा रहे हैं)। “प्रवासी” का प्रयोग तब किया जाता है जब उस देश के बारे 


में बात की जाती है जहां से वह स्थानांतरित हुआ है। अक्सर यह वही व्यक्ति होता है जो 


भेजने वाले देश? के लिए प्रवासी होता है और प्राप्त करने वाले देश' के लिए आप्रवासी 


होता है। यदि कोई प्रवासी दूसरे देश में जाता है, तो उन्हें परमिट या वीजा प्राप्त करने 


की आवश्यकता होती है ताकि वे कानूनी रूप से जा सकें। ये प्रतिबंध विभिन्न प्रवासन 
व्यवस्थाओं द्वारा शासित होते हें | 


ये सभी शब्दावलियाँ प्रवासियों के विभिन्न रूपों को संदर्भित करती हैं। 


4.4 प्रवासन के सिद्धांत 


हालाँकि प्रवासन अध्ययन का क्षेत्र आश्चर्यजनक रूप से सामाजिक जांच का एक 


अल्प-सैद्धांतिक क्षेत्र बना हुआ है, फिर भी कई अंतःविषय सिद्धांत हैं जो प्रवासन की 


घटना की सैद्धांतिक समझ प्रदान करते हैं। सभी विषयों में व्यापक रूप से स्वीकृत कुछ 
सिद्धांत निम्नलिखित हैं; 


4. विश्व प्रणाली सिद्धांत 


2. खंडित श्रम बाजार सिद्धांत 


3. प्रवासन के प्रेरक (०४१) और दबाव (P७०) कारक 


4. नव शास्त्रीय सिद्धांत 


5. प्रवासन का नया अर्थशास्त्र 
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44.4.4 विश्व प्रणाली सिद्धांत 


विश्व-प्रणाली सिद्धांत इमैनुएल वालरस्टीन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। एक विश्व 


व्यवस्था एक “विश्व अर्थव्यवस्था” है जो एक राजनीतिक केंद्र के बजाय बाजार के माध्यम 
से एकीकृत होती है जहां दो या दो से अधिक क्षेत्र भोजन, ईंधन और सुरक्षा जैसी 
आवश्यकताओं के संबंध में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और दो या दो से अधिक राज्य 


व्यवस्थाएं नित्य रुप से बिना एक एकल केन्द्र के उभार के वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करती 


हैं। वहां एक केंद्र और परिधि है जहां केंद्र परिधि पर हावी होता है और उसका शोषण 


करता है, वहां संसाधनों का हमेशा असमान आदान-प्रदान होता है जिसमें पूंजी, श्रम और 


अन्य सेवाएं शामिल होती हैं | प्रवासन इसी असमान वितरण का परिणाम हे | 


4.4.2 खंडित श्रम बाजार सिद्धांत 


विभाजन श्रम बाजार संस्थानों की विशिष्टताओं से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि संविदा 


श्रमिकों को नियंत्रित करने वाले संस्थान | श्रम बाजार की असमानताएं विभिन्न श्रम वर्गो के 


लिए अलग-अलग अवसरों के कारण प्रवासन को बढ़ावा देती हैं। इस आर्थिक सिद्धांत का 


मूल विचार यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आधुनिक औद्योगिक समाजों की अंतर्निहित श्रम 


माँगों का परिणाम है। पियोरे (4979) के अनुसार, प्रवासन गंतव्य देश में खिंचाव बलों के 
कारण होता है बजाय स्रोत देश में कारकों को धकेलने के । उनका दावा है कि विदेशी 
कर्मचारियों की निरंतर इच्छा के लिए औद्योगिक देशों की आर्थिक व्यवस्था दोषी है। इस 


परिकल्पना के अनुसार, प्राप्तकर्ता देश का श्रम बाजार, साथ ही उसकी ओर से काम करने 


वाले सभी नियोक्ता और सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का प्राथमिक चालक हैं। 


44.4.3 प्रवासन के प्रेरक और दबाव कारक 


प्रेरक कारक वे हैं जो पर्याप्त आजीविका के अवसरों की अनुपलब्धता, गरीबी, उपलब्ध 


संसाधनों से अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि, खराब रहने की स्थिति, जलवायु आपदा, 


अकाल / सूखा, नागरिक अशांत और युद्ध, खराब शैक्षिक और स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा, 


धन की हानि आदि जैसे कारकों के कारण व्यक्तियों को अपना सामान्य स्थान छोड़ने के 


लिए मजबूर करते हैं। दबाव कारक, पुश कारकों के बिल्कुल विपरीत हैं, अर्थात, वे जो 
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लोगों को एक निश्चित स्थान की ओर आकर्षित करते हैं जैसे कि अधिक नौकरी के 
अवसर और बेहतर रहने की स्थिति, बसने और कृषि के लिए भूमि की आसान उपलब्धता, 


राजनीतिक और »या धार्मिक स्वतंत्रता, बेहतर शिक्षा और कल्याण प्रणालियाँ ,शिक्षा और 


स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि में बेहतर बुनियादी ढाँचा | 


44.4.4 नव शास्त्रीय सिद्धांत 


नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र का सिद्धांत, श्रम की आपूर्ति और मांग में भौगोलिक अंतर के व्यापक 


स्तर के परिप्रेक्ष्य से प्रवासन की व्याख्या करता है (टोडारो और मारुजूको, 4987, मैसी, 


4998, 48)। जिस देश या क्षेत्र में पूंजी की उपलब्धता के सापेक्ष श्रम की बड़ी उपस्थिति 
होगी, वहां श्रम की आपूर्ति अधिक होगी और मजदूरी कम होगी। दूसरी ओर, जिस देश या 
क्षेत्र में श्रम की उपस्थिति के सापेक्ष बड़ी पूंजी है, वहां श्रम की कमी होगी और 
परिणामस्वरूप उच्च मजदूरी होगी। परिणामस्वरूप, मजदूरी में अंतर श्रम-अधिशेष कम 
वेतन वाले देशों से श्रमिकों को श्रम-दुर्लभ उच्च मजदूरी वाले देशों में जाने के लिए प्रेरित 


करता है। इसलिए, नवशास्त्रीय सिद्धांत का तात्पर्य है कि श्रम बाजार तंत्र व्यक्ति के 


प्रवासन के निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष और एकमात्र कारक हें | 


44.4.5 प्रवासन का नया अर्थशास्त्र 


प्रवासन पद्धति का नया अर्थशास्त्र 4980 के दशक में उभरा और इसने प्रवासन प्रक्रिया में 


कुछ नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। यह एकीकृत दृष्टिकोण ऐतिहासिक और समसामयिक 


गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संरचना के विभिन्न स्तरों को जोड़ने के लिए 


बनाया गया था (फॉसेट और अर्नोल्ड, 4987, 456; मैसी, 4990, गॉस और लिंडक्विस्ट, 


4995, 326) | व्यक्तिगत तकसंगतता और व्यापक आर्थिक स्थितियों को अब निर्णय लेने को 


प्रभावित करने वाले एकमात्र कारक नहीं माना जाता है | इसके बजाय, नया प्रवासन 


अर्थशास्त्र वृहद (मैक्रो) और माइक्रो (सूक्ष्म)-स्तरीय विश्लेषणों के बीच लिंक के रूप में 


व्यक्तियों के बड़े समूहों, जैसे परिवारों, घरों या यहां तक कि समुदायों के महत्व पर प्रकाश 


डालता है। मॉडल मानता है कि लोगों का सामूहिक लक्ष्य केवल श्रम बाजार विफलताओं 
से ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार की बाजार विफलताओं से जुड़े जोखिमों को कम करते हुए 


अपेक्षित आय को अधिकतम करना है। 
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बोध प्रश्न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4) शरणार्थी बनाम शरण चाहने वाले के बीच अंतर करें। 


2) प्रवासन के प्रेरक और दबाव कारक कौन से हैं? 


44.5 प्रवासन के कारण 


प्रवासन का कोई एक कारण नहीं है, लेकिन प्रवासियों की अपेक्षाएँ उनके स्थानांतरण के 


कारणों की तरह ही जटिल और बहुस्तरीय हैं। जलवायु संबंधी कारणों को आर्थिक से, 
आजीविका को गरीबी से, जातीय भेदभाव को राजनीतिक उत्पीड़न से और अन्य कारणों से 
अलग करना कठिन है। अधिकांश अवसरों पर एक या अधिक कारण एक साथ प्रवासन के 


निर्णय को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन अक्सर लोगों की आजीविका को खतरे में 


डालता है और पलायन के लिए दबाव कारक के रूप में कार्य करता है। इसी तरह जातीय 


भेदभाव के परिणामस्वरूप बहुसंख्यकवादी राजनीति हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप 
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राजनीतिक मुकदमा चलाया जा सकता है और प्रवासन के लिए एक धक्का कारक के रूप 


में कार्य किया जा सकता है। मोटे तौर पर आर्थिक कारक और गैर--आर्थिक कारक हैं। 


प्रेरक कारक दबाव कारक 
आर्थिक गरीबी, उच्च कर, कम श्रम की मांग, उच्च मजदूरी, 
रोजगार, जीवन यापन की | बेहतर कल्याण लाभ, अच्छी 
उच्च लागत, कम बुनियादी | नौकरियाँ, बेहतर स्वास्थ्य 
ढांचा सेवा और शिक्षा, निम्न 
जीवन यापन की लागत, 
उच्च आर्थिक विकास 
गैर-आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक और | अधिकार और स्वतंत्रता, 


आर्थिक भेदभाव, युद्ध और 


बेहतर कानून और व्यवस्था, 


उत्पीड़न, जलवायु परिवर्तन, 


बहुसंस्कृतिवाद, परिवार का 


आपदा, महामारी, अपराध समर्थन 


तालिका ॥: आर्थिक और गैर-आर्थिक कारक 


कैसल्स के अनुसार, "प्रवासन सामाजिक संरचनाओं और संस्थानों और संपूर्ण वैश्विक 


राजनीतिक अर्थव्यवस्था के परिवर्तन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है”। वह आगे बताते हैं 


कि “प्रवासन अध्ययन को व्यापक सामाजिक सिद्धांत में शामिल करने की आवश्यकता है, 


जो सामाजिक विज्ञान विषयों के पूर्ण प्रदर्शन पर आधारित है और प्रवासन मानव अनुभव के 


सभी आयामों को शामिल करता है, और इसलिए एक अंतःविषय दृष्टिकोण की मांग करता 


है” (2040, १596) | समाजशास्त्री एवरेट ली ने देखा कि जो कारक किसी प्रवासी के निर्णय 


को प्रभावित करते हैं, उन्हें मूल क्षेत्र (प्रेरक कारक) और गंतव्य (दबाव कारक) में सक्रिय 


कारकों में विभाजित किया जा सकता है। सूक्ष्म स्तर पर, प्रवासन किसी व्यक्ति, 


बौद्धिक / तर्कसंगत कर्ताओं' द्वारा लिए गए निर्णयों का परिणाम है | यद्यपि कई स्थूल और 


सूक्ष्म कारक हैं और उनके बीच अंतर्सबंध प्रवासन का कारण बनता है, कोई उन्हें मोटे तौर 


पर निम्नलिखित चार में वर्गीकृत कर सकता है। 
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(क) आर्थिक, (ख) सामाजिक-राजनीतिक, (ग) जनसांख्यिकीय, और (घ) जलवायु या 


पर्यावरण 


क) आर्थिक कारण 


हालाँकि ऐसे कई निर्धारक हैं जो व्यक्तियों के साथ-साथ परिवारों को भी प्रवास के लिए 
बाध्य करते हैं। इनमें से एक अहम कारण आर्थिक कारक है. प्रवासी हमेशा प्रवास को 
लागत और लाभ के संदर्भ में सोचते हैं जो आय, आजीविका, कैरियर के अवसरों आदि से 
लेकर हो सकते हैं। इन दिनों यह देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में छात्र अपने 


करियर के कारण देश के भीतर और बाहर प्रवास कर रहे हैं। श्रम बाज़ार भी मांग और 


आपूर्ति के आर्थिक विचार के आधार पर चलते हें | 


ख) सामाजिक और राजनीतिक कारण 


हम हाल के दिनों में कई नागरिक अशांति और युद्ध देख रहे हैं जिसके कारण बड़े पैमाने 


पर प्रवासन हुआ है। सीरियाई शरणार्थी संकट, अफगानिस्तान संकट और हालिया 


रूस-यूक्रेन युद्ध ने बड़े पैमाने पर प्रवासन पैदा किया | 


हाल के वर्षा में, लोग घरेलू संघर्ष, आतंक और उत्पीड़न के कारण बड़ी संख्या में यूरोप 


भाग रहे हैं। वर्ष 2022 में यूरोपीय संघ में सुरक्षा का दर्जा पाने वाले 384,245 शरण चाहने 
वालों में से एक चौथाई से अधिक युद्धग्रस्त सीरिया से आए थे, अफगानिस्तान और 


वेनेजुएला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे | 


ग) जनसांख्यिकीय कारण 


जनसांख्यिकीय परिवर्तन यह निर्धारित करता है कि लोग कैसे आगे बढ़ते और पलायन 


करते हैं। बढ़ती या घटती, उम्रदराज़ या युवा आबादी का मूल देशों में आर्थिक विकास 


और रोजगार के अवसरों या गंतव्य देशों में प्रवासन नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। 


जनसांख्यिकीय और आर्थिक प्रवासन खराब श्रम मानकों, उच्च बेरोजगारी और देश की 


अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य से संबंधित है। आकर्षक कारकों में उच्च वेतन, बेहतर 


रोजगार के अवसर, उच्च जीवन स्तर और शैक्षिक अवसर शामिल हैं। यदि आर्थिक 
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स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं और आगे गिरावट का खतरा प्रतीत होता है, तो संभवतः अधिक 
संख्या में लोग बेहतर दृष्टिकोण वाले देशों की ओर पलायन करेंगे | 


संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, प्रवासी श्रमिक - उन लोगों के रूप में 
परिभाषित होते हैं जो रोजगार पाने की दृष्टि से प्रवास करते हैं; वर्ष 2049 में दुनिया भर 
में लगभग 469 मिलियन थे और दो तिहाई से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का 
प्रतिनिधित्व करते थे। सभी प्रवासी श्रमिकों में से दो-तिहाई से अधिक उच्च आय वाले 
देशों में केंद्रित थे। 


घ) जलवायु प्रवासन 


जलवायु संबंधी प्रवासन बढ़ रहा है। कई देश जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित 
हैं, जिससे आजीविका संबंधी चुनौतियाँ आदि पैदा हो रही हैं। पर्यावरण हमेशा से प्रवासन 
का चालक रहा है, क्योंकि लोग बाढ़, तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से 


भागते हैं। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन से चरम मौसम की घटनाओं के बढ़ने की आशंका 
है, जिसका अर्थ है कि अधिक लोग पलायन कर सकते हैं। पर्यावरणीय प्रवासी वे हैं जो 
पर्यावरण में अचानक या प्रगतिशील परिवर्तनों के कारण, जो उनके जीवन या रहने की 


स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, अस्थायी या स्थायी रूप से अपना मूल स्थान छोड़ने 


के लिए मजबूर होते हैं। 


यह अनुमान लगाना कठिन है कि जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, शासन, मानव सुरक्षा और संघर्ष 


जैसे कारकों के कारण विश्व स्तर पर कितने पर्यावरणीय प्रवासी हैं, जिनका प्रभाव पड़ता 


है । वर्ष 2050 तक अनुमान 25 मिलियन से एक बिलियन तक का है | 


44.6 मुद्दे और चुनौतियाँ 


46.6.4 प्रवासन और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी 2030) 


मानव जीवन हमारे आस-पास के पर्यावरण और जीवन के सभी रूपों से गहराई से जुड़ा 


हुआ है। मनुष्य का अस्तित्व संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व पर निर्भर करता है जो 


एक दूसरे का समर्थन करके जीवन रूपों को बनाए रखता है। इसलिए, जंगल, महासागर, 
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नदी, वनस्पति और जीव-जंतु सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को बनाए 


रखते हैं। मानव जीवन इनसे बहुत और गहराई से जुड़ा हुआ हे | 896 2030 में इस गहरे 


संबंध पर जोर दिया गया है प्रवासन के लिए एसडीजी का केंद्रीय संदर्भ लक्ष्य 40.7 में 
व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित और जिम्मेदार प्रवासन और लोगों की गतिशीलता को 
सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है, जिसमें योजनाबद्ध और अच्छी तरह से प्रबंधित 


प्रवासन नीतियों का कार्यान्वयन शामिल है, जो लक्ष्य 40 के तहत अपने आप में और देशों 


के बीच असमानता को कम करने के लिए प्रकट होता है। 


44.6.2 उम्र बढ़ना और प्रवासन 


जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण दुनिया के कई हिस्सों में आबादी बूढ़ी हो रही है। यह न 
केवल विकसित क्षेत्रों में बल्कि विश्व के विकासशील क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। इसलिए, 
इन देशों में कामकाजी आबादी की संख्या कम हो रही है और आश्रित आबादी या देखभाल 


की आवश्यकता वाली आबादी की संख्या बढ़ रही है। कामकाजी आबादी और आश्रित 


आबादी के बीच के अंतर को भरने के लिए इन देशों को ज्यादातर अप्रवासियों पर निर्भर 


रहना पड़ता है। बढ़ती उम्र की आबादी न केवल क्षेत्र के भीतर बल्कि पूरे क्षेत्र में मांग और 


आपूर्ति को प्रभावित करती है। यूरोप का उदाहरण देते हुए, अध्ययनों ने अपने काम में 


यूरोपीय संघ पर विभिन्न प्रवासन परिदृश्यों के जनसांख्यिकीय और आर्थिक परिणामों का 


अनुमान लगाया । चीन और जापान जैसे कुछ देशों में जनसंख्या में गिरावट देखी जा रही 
है; दूसरी ओर, भारत जैसे देश अभी भी अपनी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज कर रहे हैं 
(संयुक्त राष्ट्र, 209)। एक ओर प्रजनन दर में गिरावट और दूसरी ओर जीवन प्रत्याशा में 


वृद्धि के कारण यूरोप की जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है। वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि के 


परिणामस्वरूप जनसंख्या की कार्यशील आयु में कमी आती है और वृद्धावस्था निर्भरता 


अनुपात में वृद्धि होती है। इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. अर्थव्यवस्था 


को समृद्ध बनाए रखने के लिए, कई देश अपने देश के बाहर से श्रमिकों को आकर्षित कर 
रहे हैं। वृद्ध वैश्विक उत्तर में अधिकतर जनसंख्या वृद्धि हो रही है और वैश्विक दक्षिण से 
श्रम की मांग पैदा हो रही है, इस प्रकार एक वैश्विक प्रवासन प्रवाह निर्मित होता है। 


44.6.3 प्रवासन का नारीकरण 
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मानव प्रवास के इतिहास में महिला प्रवास हमेशा पुरुष प्रवास के करीब था क्‍योंकि वे 


परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ जाती थीं। प्रवासन के लिंग आधारित कारणों में आय, 


पीढ़ी, परिवार का पुनर्मिलन, लिंग भेदभाव और मानदंड, तस्करी, और संघर्ष, आपदा और 


उत्पीड़न भी शामिल है। प्रवास के लिंग आधारित प्रभावों में स्वयं प्रवासियों पर प्रभाव, 


प्रवासन और लिंग संबंध (पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देना, पारंपरिक लिंग 


भूमिकाओं को मजबूत करना), प्रवास के विरोधाभासी प्रभाव, अधिक व्यवस्थित जीवनशैली में 


बदलाव के लिंग आधारित प्रभाव (जॉली एंड रीव्स, 2005) शामिल हें | 


जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से पता चलता है (यूएन डीईएसए, 2024) वर्तमान में 


दुनिया भर में महिला अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है, और 


पिछले 20 वर्षो में यह अंतर बढ़ गया है। जबकि 2000 में, पुरुष से महिला का विभाजन 


50.6 से 49.4 प्रतिशत (या 88 मिलियन पुरुष प्रवासी और 86 मिलियन महिला प्रवासी) था, 
2020 में यह विभाजन 54.9 से 48.0 प्रतिशत है, जिसमें 446 मिलियन पुरुष प्रवासी और 
435 मिलियन महिला प्रवासी हैं | 2000 के बाद से महिला प्रवासियों की हिस्सेदारी घट रही 
हैअनोखी बात यह है कि स्वतंत्र प्रवासियों के रूप में महिलाओं की संख्या विवाह के कारण 


होने वाले प्रवासन के अनुपात में बढ़ रही है। इसलिए, समय के साथ प्रवास का चरित्र 


बदल रहा है और इसका प्रभाव विभिन्न प्रवासी समुदायों के परिवार और संस्कृति पर पड़ा 
है। 


44.6.4 प्रवासन का सुरक्षात्मक पहलू 


देश के भीतर या बाहर लोगों की आवाजाही को कई देशों ने एक सुरक्षा चुनौती के रूप में 
देखा है। हाल के समय में पश्चिम के कई यूरोपीय और उन्नत देशों ने विशेष रूप से 
9/ की घटना के बाद एशिया और अफ्रीका के चुनिंदा देशों के लिए बहुत सख्त वीजा 


व्यवस्था लागू की है। कई देशों में चुनाव अंदरूनी (मूल) और बाहरी (प्रवासी) के मुद्दे पर 
लड़े जाते हैं। 


44.6.5 प्रौद्योगिकी और प्रवासन 
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सूचना प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स सहित नए तकनीकी विकास से भी प्रवासन प्रभावित 
होता है। कई क्षेत्र तकनीकी विकास से प्रभावित हैं और इसलिए कौशल की मांग बदल 
रही है। अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए पारंपरिक प्रवास गलियारे अब प्रवास का नया 
गंतव्य नहीं हैं और कई क्षेत्रों में तकनीकी विकास ने कुछ क्षेत्रों में अकुशल नौकरियों का 


सृजन किया है। 


बोध प्रश्न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 
आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4). प्रवासन के आर्थिक कारण क्या हैं? 


44.7 सारांश 
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प्रवासन का भविष्य कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे तकनीकी प्रगति, जलवायु, आदि | 


सतत विकास के लिए प्रवासन का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर विचार करना बहुत 
महत्वपूर्ण है | 


सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा पहली बार सतत विकास में प्रवासन के योगदान को 
मान्यता देता है। 47 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से 44 में प्रवासन या गतिशीलता 


से संबंधित लक्ष्य और संकेतक शामिल हैं। एजेंडा का मूल सिद्धांत “किसी को पीछे नहीं 
छोड़ना” है, यहां तक कि प्रवासियों को भी नहीं | 


प्रवासन के लिए एसडीजी का केंद्रीय संदर्भ लक्ष्य 40.7 में बनाया गया है; नियोजित और 


अच्छी तरह से प्रबंधित प्रवासन नीतियों के कार्यान्वयन सहित लोगों के व्यवस्थित, सुरक्षित, 


नियमित और जिम्मेदार प्रवासन और गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना। प्रवासन से सीधे 


संबंधित अन्य लक्ष्यों में तस्करी, प्रेषण, अंतर्राष्ट्रीय छात्र गतिशीलता और बहुत कुछ का 


उल्लेख है। इसके अलावा, प्रवासन अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य क्रॉस-कटिंग लक्ष्यों के लिए 
प्रासंगिक है। 


संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की 


संख्या 284 मिलियन थी, जो दुनिया की आबादी के 3.6 प्रतिशत के बराबर है | प्रवासी' से 


इसका मतलब है, कोई भी व्यक्ति जो अपने सामान्य निवास स्थान को छोड़कर, आंदोलन 


की प्रकृति और कारण या रहने की अवधि की परवाह किए बिना, अंतरराष्ट्रीय सीमा पार 


करता है। इसलिए जनगणना में परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया 
गया है और इसमें युद्ध और आर्थिक शरणार्थी दोनों शामिल हैं - अनुमानित 82 मिलियन 


से अधिक - और स्वैच्छिक प्रवासी; श्रमिक, छात्र, सेवानिवृत्त, आदि | 


44.8 कुंजी शब्द 


शरण चाहने वाला: यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो विशेष रूप से राजनीतिक 


कारणों से किसी विदेशी देश या उसके दूतावास में शरण या आश्रय के लिए आवेदन 
करता है | 
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प्रवासी: यह एक व्यापक शब्द है जो ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो अस्थायी या स्थायी 


रूप से और कई कारणों से अपने सामान्य निवास स्थान से दूर चला जाता है। 
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44.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4) ।॥95॥ कन्वेंशन के अनुसार शरणार्थी वह व्यक्ति है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी 


विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न के डर से 


अपनी राष्ट्रीयता वाले देश से बाहर है और उस देश की सुरक्षा का लाभ उठाने को तैयार 


नहीं; या जो ऐसी घटनाओं के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता न रखते हुए और अपने पूर्व 


अभ्यस्त निवास के देश से बाहर होने के कारण, ऐसे डर के कारण, वहां लौटने में असमर्थ 


है या अनिच्छुक है। शरण चाहने वाला वह व्यक्ति होता है जो शरणार्थी होने का दावा 
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करता है लेकिन जिसके दावे का मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस व्यक्ति ने इस आधार 


पर शरण के लिए आवेदन किया होगा कि अपने देश लौटने पर नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या 


राजनीतिक मान्यताओं के कारण उत्पीड़न होगा। 


2) प्रेरक एक) कारक वे हैं जो व्यक्तियों को आजीविका के पर्याप्त अवसरों की 


अनुपलब्धता, गरीबी, उपलब्ध संसाधनों से अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि, खराब रहने की 


स्थिति, जलवायु आपदा, अकाल /सूखा, नागरिक अशांति और युद्ध जैसे कारणों से अपना 


सामान्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। खराब शैक्षिक और स्वास्थ्य अवसंरचना, 


धन की हानि आदि। दबाव (९०) कारक, पुश कारकों के बिल्कुल विपरीत हैं यानी वे लोगों 


को एक निश्चित स्थान पर आकर्षित करते हैं जैसे कि अधिक नौकरी के अवसर और 


बेहतर रहने की स्थिति; बसने और कृषि के लिए भूमि की आसान उपलब्धता, राजनीतिक 


और / या धार्मिक स्वतंत्रता, बेहतर शिक्षा और कल्याण प्रणाली, शिक्षा और स्वास्थ्य और 


सुरक्षा आदि में बेहतर बुनियादी ढाँचा | 


बोध प्रश्‍न पा 


4) प्रवासन का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारक है। प्रवासी हमेशा प्रवास के बारे में 
लागत और लाभ के संदर्भ में सोचते हैं जो आय, आजीविका, कैरियर के अवसरों आदि से 
लेकर हो सकते हैंइन दिनों यह देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में छात्र मुख्य रूप से 


अपने करियर के कारण देश के भीतर और बाहर प्रवास कर रहे हैं। श्रम बाजार भी मांग 


और आपूर्ति के आर्थिक विचार के आधार पर चलते हैं | 


2) जनसांख्यिकीय परिवर्तन यह निर्धारित करता है कि लोग कैसे आगे बढ़ते और पलायन 


करते हैं। एक महत्वपूर्ण कारक उम्रदराज जनसंख्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वृद्ध 


आबादी को कम उत्पादक के रूप में देखा जाता है और इसलिए अर्थव्यवस्था को चलाने 


के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है जिसे प्रवासी श्रम द्वारा पूरा किया जा सकता 
है। वैश्विक उत्तर में वृद्ध होते देश, जो पूंजी समृद्ध हैं और श्रम में कम हैं, श्रम की कमी 
की खाई को भरने के लिए वैश्विक दक्षिण से श्रम आयात करते हैं और इस प्रकार प्रवासन 
को बढ़ावा देते हें | 
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अनुवाद- श्री हिमांशु कुमार, दिल्ली | 
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७ निजता के दार्शनिक पहलुओं को समझना अर्थात्‌ उसकी परिभाषा, औचित्य, अन्य 
मूल्यों के साथ अंतर्सबंध, और 


७ अन्य सामाजिक, नैतिक एवं वैयक्तिक की तुलना में इसके महत्व का आंकलन करना 


45.4 परिचय 


अरस्तू अपनी राजनीति की पुस्तक 4 में सार्वजनिक गतिविधि के क्षेत्र या पोलिस और घरेलू 


गतिविधि के क्षेत्र या ओइकोस के बीच अंतर करता है; आमतौर पर हम इसे सार्वजनिक 
और निजी डोमेन के बीच अंतर के रूप में समझते हैं। यहां तक कि अंग्रेजी शब्द 'प्राइवेसी' 
की व्युत्पत्ति की जड़ें लैटिन शब्द 'प्राइवेटस' में हैं, जिसका अर्थ हे जो जनता से अलग है 
अर्थात्‌ वह जो व्यक्ति का है और हर किसी के लिए खुला नहीं है। हालाँकि हम आम तौर 


पर निजता को मनुष्यों की राजनीतिक या नैतिक चिंता के रूप में समझते हैं, कुछ विद्वानों 


का तर्क है कि जानवरों की अन्य प्रजातियाँ भी निजता की इच्छा रखती हैं। एक दार्शनिक 


अवधारणा के रूप में निजता के अध्ययन में, निजता को एक मूल्य, एक कानूनी और 


राजनीतिक अधिकार, सूचना के साथ-साथ अस्तित्व के एक मौलिक पहलू के रूप में देखा 


जाता है। निजता को अक्सर एक अमूर्त अवधारणा जिसमें दुरुपयोग की बहुत ज्यादा 


गुंजाइश हो के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कुछ लोग यह तक दे सकते हैं कि निजता 


की मांग करना नैतिक कायरता की ओर एक प्रयास है। फिर भी, अन्य लोग निजता को 


अपने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार के रूप में देख सकते हैं जो मानवीय गरिमा और इस 


प्रकार नैतिक कार्रवाई के लिए शर्त बन जाता है। निजता की अवधारणा का सबसे अनोखा 


पहलू यह है कि इसे सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य दोनों के रूप में देखा जा सकता 


है; व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गैर-हस्तक्षेप, किसी की गरिमा और नैतिक कार्यों के साथ-साथ 


समाज में भागीदारी जैसे उदाहरणों में सकारात्मक मूल्य के रूप में ; और निजता के नाम 


पर हाशिये पर पड़े लोगों की आवाज को नियंत्रित करने या उसका उल्लंघन करने या 


दबाने का प्रयास करने के अर्थ में नकारात्मक मूल्य के रूप में। इस प्रकार, हम देखते हैं 
कि जब हम निजता की बात करते हैं तो कई तरह की परिभाषाएँ होती हैं जो इसके साथ 
जुड़ी हो सकती हैं, और कुछ समूहों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इसे समग्र दृ 


ष्टिकोण से देखा जाना आवश्यक है। यद्यपि हम निजता को मुख्य रूप से व्यक्ति के दृ 
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ष्टिकोण से देखते हैं, हम देखते हैं कि निजता राज्य और किसी व्यक्ति के साथ अन्य लोगों 
के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। हम देखेंगे कि निजता की अवधारणा व्यक्ति 
के साथ-साथ संस्थानों, प्रथाओं, गतिविधियों और जीवन को आम तौर पर प्रभावित करती 
है। 


इसलिए, निजता जितनी दार्शनिक अवधारणा है, उतनी ही सामाजिक और कानूनी भी है, 


और इसलिए हम देखते हें कि निजता की अवधारणा पर चिंतन जितना कानूनी विद्वता से 
उभरा है, उतना ही मानविकी से भी। हम देखते हैं कि निजता की अवधारणा कई देशों में 
न केवल एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार बन गई है, बल्कि अब डेटा साझाकरण 
और डेटा सुरक्षा के संदर्भ में भी बेहद प्रासंगिक हो गई है। 


आने वाले अनुभागों में हम निजता के मुद्दे के दार्शनिक दृष्टिकोण, कानूनी और साथ ही 


अधिकार-आधारित अर्थो में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निजता पर बहस के प्रक्षेप पथ, साथ ही 
निजता के कुछ विचारों की आलोचना को देखेंगे | 


45.2 निजता के संबंध में कुछ परिस्थितिजन्य प्रश्न 


७ यदि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करता है 
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसकी सारी निजी जानकारी और चौट किसी तीसरे 


पक्ष को दे देता है तो क्या यह उसकी निजता का हनन होगा? 


७ क्या यह किसी व्यक्ति की निजता का हनन होगा, यदि उसका कोई मित्र उसकी 


अनुमति के बिना उसकी निजी पत्रिका पढ़ता है? 
७ क्या यह किसी सेलिब्रिटी की निजता का उल्लंघन है जब किसी रेस्तरां में जहां वे 
खाना खाने गए हों, कोई अजनबी उनकी तस्वीर लेता है? 


७ कोई एक रात के लिए होटल के कमरे में रुकता है और होटल का मालिक 


मेहमानों के कमरे में एक कैमरा लगाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे 


संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, क्या इससे मालिक को मेहमान की निजता 


भंग करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? 
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७ एक कर्मचारी जो किसी कॉर्पोरेट के लिए घर से काम कर रहा है, उसके लैपटॉप 


में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो नियोक्ता को यह जानने के लिए उनकी आंखों की 


गति पर नजर रखता है कि वे काम कर रहे हैं या नहीं। क्या इसका संबंध 
कर्मचारी की निजता से है? 


७ एक मरीज अपने लक्षण साझा करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर 


दूसरे मरीज को उसका नाम और समस्या बताता है। क्‍या यह डॉक्टर की ओर से 
नैतिक है, क्या इससे किसी भी तरह से मरीज की निजता का उल्लंघन होता है? 


किसी के दैनिक जीवन से कई और उदाहरण हैं जिन्हें परिस्थितियों के रूप में दिया जा 


सकता है ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या किसी की निजता का कोई उल्लंघन 


हुआ है। निजता एक गतिशील अवधारणा है और कई बार संदर्भ और संस्कृति पर भी 


निर्भर होती है (हालांकि यह बहस का मुद्दा बना हुआ है और आने वाले अनुभागों में इस 
पर चर्चा की जाएगी) | यह समझना महत्वपूर्ण है कि निजता जटिल है और फिर भी किसी 
के जीवन जीने के लिए मौलिक है, साथ ही इसे एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई 


है जो लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने के लिए आवश्यक हे | 


बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 
4) “निजता' शब्द की उत्पत्ति को परिभाषित करें? 


2) इस पर संक्षेप में टिप्पणी करें कि क्‍या किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर किसी रेस्तरां में, 
जहां वे खाना खाने गए हैं, किसी अजनबी द्वारा ले ली जाती है, तो निजता संबंधी कोई 
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चिंता है या नहीं? बनाम एक कार्यक्रम में पेशेवर नियुक्त फोटोग्राफरों द्वारा ली गई एक 
सेलिब्रिटी की तस्वीर | क्या उपरोक्त दोनों परिदृश्यों में कोई अंतर है? 


45.3 निजता: एक ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी अवधारणा के रूप 
में 


यद्यपि ग्रीक और रोमन पुरातनता में निजता से संबंधित कुछ विचारों पर प्राचीन लेख हैं, 
साथ ही भारतीय धर्यशास्त्रों के साथ-साथ अमेरिकी संविधान में भी, हम देखते हैं कि ऐसे 
ग्रंथ हैं जो संपत्ति अवधारणाओं से निपटते हैं, कुछ ग्रंथों ने प्रत्येक समाज में व्यक्तियों, 
परिवारों और कुछ सामाजिक समूहों की निजता के हित में सरकारी, धार्मिक और आर्थिक 
अधिकारियों की निगरानी शक्तियों के सीमाएं पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। 


हालाँकि ऐसे पुराने संदर्भो में “निजता” शब्द का पता लगाना मुश्किल हो सकता है, हम 
देखते हैं कि जिस तरह से समाज किसी व्यक्ति को अपने निजी क्षेत्र में जगह देता है, और 
उनके जीवन में राज्य की भूमिका को भी रेखांकित करता है, उसके कुछ नियम हें | 
सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी भूमिकाओं /कर्तव्यों “अधिकारों के भेद के साथ-साथ | कई 
मानवविज्ञानी मानते हैं कि निजता पूरी तरह से मानव संपर्क और इस प्रकार मानव संस्कृति 


में अंतर्निहित है। यह कि दुनिया के साथ बातचीत करने की इच्छा के साथ-साथ दुनिया 


से अलग-थलग होने के बीच एक द्वंद्व है। उनका मानना है कि सबसे आदिम समाजों में 
भी, जिनमें निजी संपत्ति या एकल परिवार वगैरह की कोई अवधारणा नहीं थी, उनमें अभी 


* सॉशियोलॉजी ऑफ जॉर्ज सिमेल अनुवाद एवं सम्पादन कार्ट वॉल्फ (न्यू यॉर्क, 4950) | 
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भी नजर रखे जाने या निगरानी में रहने की भावना के साथ-साथ अकेले रहने की इच्छा 
भी थी। देखे जाने और स्वयं की व्यक्तिगत भावना रखने का यह विचार यहूदी-ईसाई धर्मों 
के साथ-साथ ब्राह्मणवादी धर्मों में भी विकसित हुआ है। इस प्रकार, हम देखते हैं कि 


यद्यपि “निजता” शब्द पश्चिमी दुनिया में 49वीं शताब्दी तक ही कानूनी भाषा और 


मुख्यधारा के प्रवचन में प्रवेश कर गया था, फिर भी यह मनुष्य और मानव संस्कृति के 


अस्तित्व में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। 


“दि ओरिजिन्स ऑफ मॉडर्न क्लेम्स टू प्राइवेसी” नामक निबंध में, लेखक एलन वेस्टिन 


लिखते हैं, “हालांकि, जो बात कही जा सकती है, वह यह है कि अपने समय में स्वतंत्रता 
प्रदान करने वाली कोई भी प्रतिष्ठित समाज अधिकारियों की शक्ति से निगरानी पर सीमा 
प्रदान करने में विफल रहा है।” इस प्रकार निजता एक ऐसा मुद्दा रहा है जो व्यक्ति, राज्य 


के साथ व्यक्ति के संबंध और राज्य द्वारा व्यक्ति पर क्या सामाजिक-राजनीतिक और 


कानूनी बाधाएं डालता है, से संबंधित है। इस प्रकार, हम देखते हैं कि, 20वीं शताब्दी में, 


निजता की अवधारणा न केवल अकादमिक चर्चा का बल्कि कानूनी विचार-विमर्श का भी 


मुद्दा बन गई है। सैमुअल डी. वॉरेन और लूसी डी. ब्रैंडिस ने “द राईट टू प्राइवेसीः दि 


इम्पिलिसिट मेड एक्सप्लिसिट” शीर्षक वाले अपने निबंध में तर्क दिया कि कानूनी प्रणाली 
को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ विकसित करने की आवश्यकता 
है जो परिवर्तित समाजो के संबंध में अधिकार प्रदान करती हो | 


निजता की अवधारणा आम तौर पर जीवन के अधिकार के विचारों के साथ कानूनी क्षेत्र में 


प्रवेश करती है; स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार. जीवन के अधिकार में किसी भी प्रकार 


की बैटरी से सुरक्षा शामिल है; स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रित न होना था; और संपत्ति के 


अधिकार ने व्यक्ति को स्वतंत्र स्वामित्व का कुछ विचार दिया। आखरिकार 20वीं सदी की 


प्रगति और अमेरिकी और यूरोपीय संस्कृति के प्रभाव के साथ, जीवन के अधिकार की 


अवधारणा के दायरे में अकेले छोड़े जाने का अधिकार, सभी नागरिक स्वतंत्रता जैसे धर्म 


की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल हो गया। अभिव्यक्ति, कामुकता की 


स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, इत्यादि; और संपत्ति शब्द का अर्थ केवल जमीन का मालिक 
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होना और पैसा या मूर्त संपत्ति होना ही नहीं बल्कि किसी के लेखन, कलाकृति और स्वयं 
के अन्य अमूर्त विस्तार तक भी हे | 


हालाँकि, एस. डी. वॉरेन और एल. डी. ब्रैंडिस ने अपने मौलिक निबंध में, निजता के 
अधिकार की इस कानूनी अवधारणा के बारे में चेतावनी दी है, जो अधिकारियों, अपराधों, 
आक्रमणों और अन्य जटिल स्थितियों और हितधारकों के शामिल होने पर एक जटिल 


धारणा बन जाती है। लेखकों द्वारा चर्चा की गई चेतावनियाँ इस प्रकार हैं; 


4. निजता का अधिकार सार्वजनिक या सामान्य हित के किसी भी मामले के प्रकाशन पर 


रोक नहीं लगाता है; इसका तात्पर्यं यह है कि आम तौर पर कानून को हर किसी के 


जीवन की रक्षा करनी चाहिए और इस प्रकार उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए 
समर्थन देना चाहिए, यानी, कुछ चीजों को सार्वजनिक रखने और कुछ चीजों को नहीं 
रखने का विकल्प होना चाहिए | 


2. निजता का अधिकार किसी भी मामले के संचार पर रोक नहीं लगाता है, भले ही उसकी 
प्रकृति निजी हो, जब प्रकाशन ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जो इसे बदनामी और 
मानहानि के कानून के अनुसार एक विशेषाधिकार प्राप्त संचार प्रदान करेगा: इस नियम के 


अनुसार, लेखक स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी 


प्राधिकारी को हमेशा किसी व्यक्ति की निजता पर आक्रमण करने का मौका मिलता है। यदि 


कभी ऐसा परिदृश्य आता है जब किसी व्यक्ति से अदालत जैसे प्राधिकारी द्वारा पूछताछ की 


जाती है, तो यह तय करना व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए कि वे क्या सार्वजनिक करना 
चाहते हैं और क्या निजी रखना चाहते हैं । 


3. कानून संभवतः विशेष क्षति के अभाव में मौखिक प्रकाशन द्वारा निजता के आक्रमण के 
लिए कोई निवारण नहीं देगा; अक्सर ऐसा होता है कि मौखिक जानकारी जो संभावित रूप 
से किसी की निजता पर आक्रमण करती है, उसे महत्व नहीं दिया जाता है जब तक कि 


सबूत के रूप में कुछ महत्वपूर्ण न हो। . 


4. व्यक्ति द्वारा या उसकी सहमति से तथ्यों के प्रकाशन पर निजता का अधिकार समाप्त हो 


जाता है; यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी व्यक्ति को यह तय करना होगा कि 


जो कुछ उनके पास है या उन्होंने लिखा है या किया है उसे सार्वजनिक रूप से साझा 
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किया जाना चाहिए या निजी रखा जाना चाहिए। कोई चीज निजी डोमेन से बाहर 
सार्वजनिक रूप से तभी जा सकती है, जब व्यक्ति उसे सार्वजनिक करने के लिए सहमति 
देता है। 


5. प्रकाशित मामले की सच्चाई का बचाव संभव नहीं है। जाहिर है, कानून की इस शाखा 


को सच-झूठ या प्रकाशित मामलों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के 


चरित्र पर चोट के निवारण या रोकथाम की मांग नहीं की जाती है, बल्कि निजता के 


अधिकार पर चोट के लिए की जाती है। पूर्व के लिए, बदनामी और मानहानि का कानून 


शायद पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। उत्तरार्द्ध का तात्पर्य न केवल निजी जीवन के गलत 
चित्रण को रोकने का अधिकार है, बल्कि इसे चित्रित किए जाने से भी रोकना हे | 


यह एक दिलचस्प बिंदु है क्योंकि इसमें कहा गया है कि यद्यपि निजता एक कानूनी 


अवधारणा है, किसी चीज के बारे में निजी होने का चयन इस बात से अलग रखा जाना 


चाहिए कि क्या वह कार्रवाई / लेखन सही /गलत, सत्य » असत्य है | 


6. प्रकाशक में “द्वेष” की अनुपस्थिति कोई बचाव नहीं कर सकती; लेखक के शब्दों में, 
“जिस निजता की रक्षा की जानी है उसका आक्रमण समान रूप से पूर्ण और समान रूप से 


हानिकारक है, चाहे वक्ता या लेखक के उद्देश्य इसके लिए हों कृत्य स्वयं दोषी हैं या नहीं; 


जिस प्रकार चरित्र को क्षति, और कुछ हद तक शांति भंग करने की प्रवृत्ति, उसी प्रकार 


इसके प्रकाशन के उद्देश्यों की परवाह किए बिना मानहानि का परिणाम है” (एस.डी. वॉरेन 
और एल. डी. ब्रेंडिस; 4890.90) | 


निजता के संबंध में उपरोक्त कथन फ्रांसीसी कानून से प्रभावित हैं, और हमें यह ध्यान में 


रखना चाहिए कि सभी संस्कृतियाँ, यहाँ तक कि सभी लोकतंत्रों में निजता के बारे में 


समान विचार नहीं हो सकते हैं। हालाँकि, उपरोक्त कथन यह दिखाने की कोशिश करते हैं 
कि सार्वभौमिक रूप से, निजता का विचार किसी व्यक्ति के जीवन, पसंद और सहमति से 
गहराई से जुड़ा हुआ है, हालांकि इन विचारों के बीच का संबंध संस्कृति और उन कानूनों 


से जटिल हो सकता है जिनके तहत कोई व्यक्ति रहता है। 


45.4 सहमति 
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सहमति की अवधारणा निजता की अवधारणा की कुंजी है। सरल शब्दों में, “सहमति” का 


अर्थ है किसी बात पर सहमत होना या अनुमति देना। सहमति निजता का अभिन्न अंग हे 
क्योंकि यह किसी व्यक्ति की एजेंसी में अंतर्निहित है। “एक व्यक्ति की एजेंसी” से हमारा 
तात्पर्य यह है कि सभी लोगों के पास यह निर्णय लेने की अपनी स्वतंत्र इच्छा या 
स्वायत्तता है कि वे किस चीज़ तक पहुंच और अनुमति देना चाहते हैं और किस चीज को 
नहीं । सहमति के लिए व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए न कि किसी प्रकार की 
जबरदस्ती या दबाव | अंतरंगता के परिदृश्यों में निजता के लिए सहमति भी महत्वपूर्ण है, 


जहां व्यक्ति को दोस्ती में होना चाहिए या एक-दूसरे की सहमति से एक-दूसरे के साथ 


कोई अंतरंग संबंध साझा करना चाहिए। जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति की अंतरंगता में 


बिना अनुमति के हस्तक्षेप करता है, वह उनके आत्म-सम्मान और स्वायत्तता में बहुत गंभीर 


तरीके से हस्तक्षेप करता है। न केवल अंतर-व्यक्तिगत संबंधों में, बल्कि हम देखते हैं कि 


आज के समय में सहमति तब भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम अपना डेटा किसी संगठन 
को देते हैं, उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। संगठनों को किसी भी 
गतिविधि के दौरान व्यक्तिगत जानकारी को कानूनी रूप से एकत्र करने, उपयोग करने और 


प्रकट करने के लिए व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जहां वे 


आपके डेटा का उपयोग करेंगे। सहमति के बिना, संगठनों को व्यक्तिगत जानकारी तक 
पहुंच की अनुमति नहीं दी जाती है या अक्सर सीमित पहुंच होती है। 


बोध प्रश्‍न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 


4) निजता के अधिकार को परिभाषित करने वाली तीन मुख्य अवधारणाएँ क्या हैं? 


2) सहमति की अवधारणा को परिभाषित करें और बताएं कि यह निजता के लिए कैसे 
महत्वपूर्ण है? 


45.5 निजता की अवधारणा की दार्शनिक आलोचनाएँ 


45.5.4 निजता का न्यूनीकरणवादी दृष्टिकोण 


निजता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तर्क दार्शनिक जूडिथ जार्विस थॉमसन का हे | वर्ष 4975 
में लिखे गए “द राईट टू प्राइवेसी” शीर्षक निबंध में, थॉमसन का तर्क है कि “निजता” की 
अवधारणा व्युत्पन्न है और निजता का कोई एकीकृत विचार नहीं है और न ही हो सकता 


है। निजता के दार्शनिक सूत्रीकरण में थॉमसन का प्रमुख योगदान यह है कि, निजता को 


तब समझा जाता है जब यह किसी विशिष्ट अधिकार के बजाय उल्लंघन के संदर्भ में हो। 


अधिकारों के संदर्भ में, निजता हमेशा संपत्ति के अधिकार या जीवन के अधिकार जैसे अन्य 


अधिकारों का हिस्सा बन सकती है/ अंतर्गत आ सकती है। अपनी थीसिस समझाने के 


लिए थॉमसन निम्नलिखित उदाहरण देता है; 


“उदाहरण के लिए, इस परिचित प्रस्ताव पर विचार करें कि निजता का अधिकार “अकेले 


रहने का अधिकार” है। एक ओर, यह पर्याप्त नहीं लगता है। पुलिस कह सकती है, “हम 


मानते हैं कि हमने एक का उपयोग किया है स्मिथ पर विशेष एक्स-रे उपकरण, ताकि 


उसके घर की दीवारों से उस पर नज़र रखी जा सके; हम अनुदान देते हैं कि हमने उस 


पर एक एम्प्लीफाइंग डिवाइस का प्रशिक्षण दिया ताकि वह जो कुछ भी कहता है उसे 
सुनने में सक्षम हो सके; लेकिन हमने उसे सख्ती से अकेला छोड़ दिया; हमने उसे नहीं 
छुआ, हम उसके पास भी नहीं गए-हमारे उपकरण दूर से काम करते हैं।” जो कोई भी 


मानता है कि निजता का अधिकार है, वह संभवतः यह मानेगा कि स्मिथ के मामले में 
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इसका उल्लंघन किया गया है मामला; फिर भी उन्हें सटीक रूप से समझाने में कठिनाई 
होगी कि, यदि निजता का अधिकार अकेले रहने का अधिकार है तो कैसे, इस प्रकार, 
थॉमसन जो मूल बिंदु बनाने की कोशिश कर रहा है वह यह है कि निजता की कोई एक 


सुसंगत अवधारणा नहीं है बल्कि विभिन्‍न अधिकारों के उल्लंघन के उदाहरणों का एक 


समूह जो हमें ऐसा करने में सक्षम बनाता है कि अंतर्निहित मुद्दा निजता से संबंधित है।”* 


अंततः, थॉमसन के विचार में निजता का अधिकार, अधिकारों का एक समूह मात्र है। 


क्लस्टर में वे अधिकार हमेशा अन्य अधिकारों द्वारा ओवरलैप किए जाते हैं। 


45.5.2 निजता की आर्थिक आलोचना 


रिचर्ड ए पॉस्नर ने “एन इकोनोमिक थ्योरी ऑफ प्राइवेसी”* शीर्षक वाले एक लेख में लिखा 


है कि निजता सिद्धांत अर्थशास्त्र के संदर्भ में काम नहीं करता है। इसका कारण यह है कि 
आर्थिक गतिविधि लेन-देन पर आधारित है और इसमें जानकारी छुपाने की कोई जगह 
नहीं है। अगर लोग अपनी कमाई और लेन-देन को लेकर निजी होने लगेंगे तो यह पूरे 


समाज के लिए हानिकारक होगा | यहां, पॉस्नर निजता को स्वयं के बारे में जानकारी पर 


नियंत्रण के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, उनका मुख्य तर्क यह है कि जानकारी को 


छिपाना या चयनात्मक / गैर-प्रकटीकरण कई बार दूसरों को गुमराह करने या हेरफेर करने 
या निजी वित्तीय लाभ के लिए होता है। हालाँकि, पॉस्नर अभी भी व्यक्तिगत निजता की 
तुलना में संगठनात्मक निजता को महत्व देते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि संगठनों को 


अपने व्यवसाय के व्यापार रहस्य, निजी रिकॉर्ड आदि के संदर्भ में वाणिज्यिक निजता के 


सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। 
॥5.5.3 निजता संवैधानिक या प्राकृतिक कानून पर आधारित अधिकार नहीं है 


न्यायाधीश रॉबर्ट हेरॉन बोक ( मार्च, 4927 - 49 दिसंबर, 2042) एक अमेरिकी सुप्रीम 
कोर्ट के न्यायाधीश थे, जिन्हें मौलिकता के जनक के रूप में जाना जाता है, जो संवैधानिक 


' थॉम्सन, जुडिथ जार्विस. “द राईट टू प्राइवेसी.” फिलॉसोफी एण्ड पब्लिक अफेयर्स 4, अंक 4 (4975): 
295-344. 
* पॉस्नर, रोचर्ड ए. (2008). “प्राइवेसी, सर्विलांस, एण्ड लॉ,” यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ रिव्यू 754. 
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व्याख्या का सिद्धांत है जो न्यायाधीशों से संविधान के शब्दों को मूल रूप देने के लिए 


कहता है। सार्वजनिक अर्थ वे थे जो तब थे जब संविधान या उसके प्रासंगिक संशोधनों को 


कानून में लागू किया गया था | न्यायाधीश बोक ग्रिसवॉल्ड बनाम कनेक्टिकट मामले में दिए 


गए फेसले के विरोध में थे, जिसमें कहा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 
गर्भनिरोधक खरीदने के लिए विवाहित जोड़ों की निजता की रक्षा करता है। इस फैसले ने 
कनेक्टिकट राज्य (यूएसए) के उस नियम को पलट दिया, जिसने गर्भ निरोधकों की बिक्री 


पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालाँकि, न्यायाधीश बोक ने कहा कि निजता का विचार किसी 


प्राकृतिक कानून पर आधारित नहीं है, न ही यह संवैधानिक अधिकारों के भीतर से आ रहा 


है; बल्कि ग्रिसवॉल्ड बनाम कनेक्टिकट मामले की तरह निजता के मामले सामाजिक-सांस्कृ 
तिक मुद्दे हैं और इसका संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार होने से कोई लेना-देना नहीं 


है। बोर्क का विचार है कि इस मामले में, न्यायालय ने एक नए अधिकार का आविष्कार 


किया, और इस प्रकार नए कानून बनाकर न्यायाधीशों के रूप में अपनी सीमाओं को पार 
कर लिया, जो कि प्राकृतिक कानून या अमेरिकी संविधान में अधिकारों के बिल के हिस्से 
के रूप में मौजूद नहीं था | 


बोक और समान विचार वाले कुछ अन्य लोगों का तर्क है कि निजता को स्वतंत्र रूप से 


एक अधिकार नहीं बनना चाहिए बल्कि इसे स्वतंत्रता के अधिकार के व्यापक दायरे में होना 


चाहिए। यह इस चर्चा के अनुरूप भी है कि मानव स्वतंत्रता और जीवन के लिए अधिकार 


के लिए निजता कितनी आवश्यक है। 


45.5.5 निजता की नारीवादी आलोचना 


निजता की नारीवादी आलोचना सबसे मजबूत आलोचनाओं में से एक है क्योंकि यह 
निजता, दृश्यता और मुक्ति के बीच संबंधों पर चर्चा करती है। सरल अर्थ में निजता को 


व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता की गारंटी देने में एक मौलिक सिद्धांत के रूप में देखा 
जाता है। हालाँकि कई नारीवादियों ने तर्क दिया है कि इस सार्वजनिक और निजी 
विभाजन ने अक्सर महिलाओं की भूमिकाओं और कर्तव्यों को आवश्यक बना दिया है, और 
उन्हें किसी भी सार्वजनिक स्थान पर स्वतंत्र कार्रवाई के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। 


इसका कारण यह है कि निजी क्षेत्र का उपयोग महिलाओं को एक निश्चित स्थान और 
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भूमिकाओं तक सीमित करके उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखने के 


स्थान के रूप में किया जाता है। पितृसत्तात्मक संरचनाएं निजी क्षेत्र को इस तरह से 
हथिया लेती हैं कि महिलाओं की पहुंच प्रतिबंधित हो जाती है, और कई बार महिलाओं का 
शोषण किया जाता है, और उनके खिलाफ अपराध बाहरी दुनिया को पता नहीं चलता है 


क्योंकि यह निजी क्षेत्र के भीतर होता है। दूसरा पहलू यह हे कि परंपरागत रूप से 
महिलाओं को निजी जीवन में बच्चों की देखभाल, देखभाल, घरेलू काम-काज, घरेलू जीवन 
प्रबंधन आदि जैसी भूमिकाएँ दी गई हैं। आज के समय में भी महिलाओं को घरेलू श्रम के 


लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है। 


नारीवादी जो तर्क दे रहे हैं वह यह नहीं है कि महिलाओं को निजता की आवश्यकता नहीं 
है या वे निजता नहीं चाहती हैं, बल्कि यह है कि महिलाओं के लिए निजता पुरुषों के लिए 
अलग-अलग तरीकों से काम करती है। पुरुषों के लिए, निजी का जनता से तुलना किया 


जाता है; हालाँकि, महिलाओं के लिए, निजी जो उनके काम करने और रहने का पारंपरिक 


स्थान रहा है, उसे निश्चित और पितृसत्तात्मक तरीकों से देखा गया हे | 


यह भी मामला रहा है कि महिलाओं को अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार नहीं मिला है - 


चाहे वह गर्भनिरोधक, गर्भपात, पोशाक आदि तक पहुंच का विकल्प हो। महिलाएं अक्सर 
देखती हैं कि उनके अधिकार पहले से ही निजता पर बहस से बहुत पीछे हैं। दुनिया। ये 
सभी विचार निजता से जुड़े हैं- अपना जीवन जीने की स्वायत्तता और स्वतंत्रता होना, 
अपने शरीर पर स्वामित्व होना और ऐसे अन्य विचार तब और अधिक जटिल हो जाते हैं 
जब हम निजता को महिलाओं और अन्य हाशिए के समूहों के संदर्भ में देखते हें | 


बोध प्रश्न I 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 
4) निजता की नारीवादी आलोचना पर एक टिप्पणी लिखें | 
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45.6 भारत में निजता संबंधी बहस 


भारतीय संदर्भ में, विद्वानों ने दावा किया है कि निजता की अवधारणा को धर्मशास्त्रो, 
उपनिषदों और विशेष रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खोजा जा सकता है | वर्तमान समय 
में निजता का अधिकार कभी भी मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसे मौलिक 
अधिकारों के दायरे में शामिल करने की चर्चा हमेशा संविधान सभा की बहस का हिस्सा 


थी। इस प्रकार निजता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक उपसमूह 


बना रहा। 24 अगस्त 2047 तक, जब एक वाटरशेड निर्णय आया, जिसने निजता के 
अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। ये थे जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) 


एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। कानूनी व्याख्याओं की लंबी लड़ाई के बाद ही 


निजता के अधिकार को भारत के संविधान के भाग-3 के तहत संरक्षित करने का मौलिक 


अधिकार बनाया गया | फैसले में यह भी घोषित किया गया कि निजता का अधिकार उचित 


प्रतिबंधों के साथ आएगा। सरकार ने पहले ही जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में 


एक कमेटी का गठन कर दिया था। श्रीकृष्णा ने 2047 में निजता के विभिन्‍न पहलुओं पर 
गौर किया और डेटा सुरक्षा के लिए सिफारिशें दीं, जो अंततः व्यक्तिगत डेटा संरक्षण 
विधेयक के मसौदे में परिणत हुई | 


आईएमएफ के पेपर का शीर्षक है - “स्टैकिंग अप द बेनिफिट्स: लेसन्स फ्रॉम इंडियाज 
डिजिटल जर्नी”, जिसमें कहा गया है कि “नागरिकों की निजता की रक्षा करने, कंपनियों 
और सरकारों को अंधाधुंध डेटा एकत्र करने से रोकने और उचित डेटा प्रबंधन और 


साइबर सुरक्षा में पर्याप्त निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डेटा उल्लंघनों के लिए 


कंपनियों और सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए एक मजबूत डेटा सुरक्षा ढांचा 


आवश्यक है। ” 
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निजता की अवधारणा में सुरक्षा, निगरानी, इंटरनेट पर भाग लेने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत 


डेटा, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल हैं। 


45.7 निजता और डेटा 


डिजिटल डेटा पर किसी नीति पर वास्तव में बहस करने का एक महत्वपूर्ण पहलू सबसे 
पहले मौजूदा विषय की भौतिकता को समझना है। डिजिटल डेटा किस प्रकार का भौतिक 
पदार्थ है? गूगल सर्च 'डेटा' को “वे मात्राएं, वर्ण या प्रतीकों के रूप में परिभाषित करती है 


जिन पर कंप्यूटर द्वारा संचालन किया जाता है, जिसे विद्युत संकेतों के रूप में संग्रहीत 


और प्रसारित किया जा सकता है और चुंबकीय, ऑप्टिकल या यांत्रिक रिकॉर्डिंग मीडिया 


पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य यह है कि डेटा अत्यधिक लचीला पदार्थ 


है जिस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है जब संपत्ति के रूप में ऐसे 


महत्वपूर्ण पदार्थ को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। संपत्ति के रूप में डेटा का विचार 
डेटा की सुरक्षा के विचार के केंद्र में है। किसी भी डिजिटल गतिविधि के माध्यम से 
लगातार डेटा उत्पन्न होता रहता है। डेटा उत्पादन / उत्पादन के लिए डेटा उपयोग से 


डेटा की अल्पकालिक प्रकृति का पता चलता है। फिर भी, डेटा तकनीकी रूप से 


अल्पकालिक नहीं है, एक बार अस्तित्व में आने के बाद इसका जीवन लंबा होता है जहां 


इसे कई अलग-अलग तरीकों से उपभोग और विकृत किया जा सकता है। इस प्रकार, 


डेटा का प्रबंधन एक आवश्यक चिंता बन जाता है। जो लोग डेटा को संभालते हैं वे 
निश्चित रूप से व्यक्ति ही हो सकते हैं। राज्य या डेटा के निजी मालिक, हालाँकि, चूंकि 
डेटा हमारी डिजिटल गतिविधियों के लिए प्रासंगिक है, इसलिए हमारे लिए डेटा उत्पादन 


और प्रबंधन के निहितार्थ को देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। डेटा के संचलन और 
प्रबंधन में एक निश्चित मात्रा में जिम्मेदारी की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। 
दुनिया डेटा को संभालने के लिए जिम्मेदारी के केंद्रों पर बहस कर रही है, उदाहरण के 


लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेटा संरक्षण के लिए एक भी कानून नहीं है, बल्कि कई 


अन्य अधिनियम हैं, मुख्य रूप से अमेरिकी निजता अधिनियम जो डेटा कानून को भी कवर 


करता है। जहां तक यूरोप का सवाल है, यूरोपीय संघ ने जीडीपीआर बिल पारित किया 


जो एक डेटा संरक्षण और निजता अधिनियम भी है, जो न केवल भौगोलिक ईयू बल्कि ईयू 
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आर्थिक क्षेत्र से भी संबंधित है। भारत अपना स्वयं का डेटा संरक्षण बिल बनाने के लिए 


संघर्ष कर रहा है और भारत के लिए डेटा संरक्षण कानून लाने के लिए एक समिति का 


गठन किया गया था। न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति एक दस सदस्यीय समिति थी 


जिसने 2048 में डेटा संरक्षण विधेयक का पहला मसौदा तैयार किया था और फिर वर्ष 


2049 तक एक अंतिम विधेयक तैयार किया गया था जिसे 2020 तक संसद में चर्चा और 


पारित किया जाएगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक डेटा संरक्षण विधेयक कोई ऐसा 


कानून नहीं है जिसे अलग से बनाया जा सकता है, बल्कि केवल अन्य मौजूदा कानूनों के 


संदर्भ में ही बनाया जा सकता है; और प्रत्येक राष्ट्र /क्षेत्र का डेटा संरक्षण बिल उसकी 
निजता की नीति पर आधारित है और उसकी आर्थिक रणनीतियों और नीतियों के इर्द-गिर्द 
घूमता है। निजता और व्यक्तिगत डेटा के बीच संबंध सूक्ष्म हे और यह तब और अधिक 


जटिल हो जाता है जब राज्य निजता की धारणा पर कमजोर रुख अपनाता है। भारत में 


निजता का अधिकार एक जटिल मुद्दा हे | 2047 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय 


दिया कि अनुच्छेद 24; जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के तहत, निजता का 
मौलिक अधिकार है | 2047 के फैसले में, यह घोषित किया गया कि निजता का अधिकार 
भारत के नागरिकों की सूचना निजता तक भी फैला हुआ है। हम एक ऐसी दुनिया में 


रहते हैं जहां निजता एक सूक्ष्म विचार है, हम क्या निजी रखना चुनते हैं और क्या साझा 


करना चुनते हैं यह व्यावहारिक रूप से हमारे द्वारा निर्धारित नहीं होता है, हालांकि 


सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र में यह हो सकता है। राज्य या कानून यह तय करता है, यहां 
तक कि लोकतंत्र में भी कि सार्वजनिक स्थान और निजी के दायरे में क्या आ सकता है; 
और यह इसी तरह डेटा के क्षेत्र में अनुवादित हो गया है। राज्य किसी की उंगलियों के 
निशान और रेटिना स्कैन को सरेंडर करने और फिर भोजन, आय आदि तक पहुंच प्राप्त 


करने के बीच एक संबंध बनाता है। यह सिर्फ किसी देश की सरकार का मामला नहीं है 
बल्कि निजी कंपनियों और संस्थानों का भी मामला है जहां बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य 
है। उपर्युक्त उदाहरण वे हैं जिनकी हमारे “निजी” निकायों तक सीधी पहुंच है, हालांकि 
हमारे शरीर का विस्तार हमारी व्यक्तिगत जानकारी में है, विशेष रूप से हमारे स्वभाव और 
निर्णय लेने के संबंध में। फिर जो प्रश्न पूछे जाने आवश्यक हैं वे हैं; हम किस बिंदु पर 


अपना व्यक्तिगत डेटा साझा करना शुरू कर रहे हैं; इसमें से कितना, जब हम इसे साझा 


क 
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करने के लिए सहमति देते हैं, तो इसके साथ क्या होता है, और अंततः हमें डेटा लेनदेन 
के बारे में कितनी जानकारी होनी चाहिए। अब, भले ही ऐसा लगे कि अखबार इस मुद्दे को 
एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख रहा है, वही प्रश्न कंपनियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं 


पर भी लागू होते हैं। इनमें से कुछ को हल करने और इन सवालों के जवाबों का एक 


मानकीकृत विचार रखने के लिए अदालत ने श्रीकृष्ण समिति को डेटा संरक्षण पर एक 


मसौदा लाने के लिए कहा। मसौदा और विधेयक सबसे पहले डेटा प्रत्ययी और व्यक्ति के 


बीच एक स्पष्ट बाइनरी बनाएं। डेटा प्रत्ययी वह संगठन है जो किसी के डेटा को संसाधित 
करता है, और व्यक्ति कुछ डेटा उत्पन्न करता है। दोनों के बीच की स्थिति को डेटा के 
वास्तविक निर्माता और उसके प्रोसेसर के बीच एक शक्ति संबंध के संदर्भ में माना जा 


सकता है, फिर भी निर्माता को वास्तविक अर्था में उनके डेटा के मालिक के रूप में नहीं 


देखा जा सकता है। डेटा संरक्षण विधेयक (इसके बाद, डीपीबी) के खंड छह में स्पष्ट रूप 


से कहा गया है कि “सभी व्यक्तिगत डेटा को “वैध” उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा 


सकता है। प्रत्ययी और व्यक्ति के बीच इस लेनदेन में मुख्य शब्द सहमति है, जिसे डेटा के 


के प्रसंस्करण की शुरुआत में एक व्यक्ति द्वारा दिया जाना आवश्यक हे |” प्रमुख पहलुओं में 


से एक यह है कि जहां सहमति लेना आवश्यक है, वहीं सहमति वापस लेने का निर्णय लेने 


का एक कानूनी परिणाम | सहमति बिल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, और यह स्पष्ट 


रूप से बताता है कि सहमति के बिना डेटा संसाधित करना उल्लंघन है। किसी व्यक्ति से 


सहमति लेने के कार्य के लिए उन्हें यह सूचित करना भी आवश्यक है कि डेटा का उद्देश्य 
क्या है उपयोग किया जाना हे | हालांकि, यह उचित प्रतीत होता है, बिल में किसी के डेटा 
देने में सहमति के नियम में भी छूट है। डेटा जैसे पदार्थ के साथ समस्या यह है कि इसे 
एक निश्‍चित स्थानिक-लौकिक आयाम में सुरक्षित करने का कोई पूर्ण तरीका नहीं है 


वास्तव में, आज वैश्विक दुनिया की समृद्धि काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है 


कि एक देश और दूसरे देश के बीच डेटा कैसे साझा किया जाता है। आज के समय में, 


किसी देश की अर्थव्यवस्था डिजिटल सिस्टम, डेटा साझाकरण, पहुंच और नवाचार पर 
अत्यधिक निर्भर है। एक तरफ, किसी देश की सरकार के लिए अपने नागरिकों की 
जानकारी की सुरक्षा और सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है, और दूसरी तरफ यह भी महत्वपूर्ण है 


* खण्ड 44, अध्याय 2 
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कि वैश्विक डेटा प्रत्ययी (फिडुशियरीज) देश की आर्थिक वृद्धि में शामिल हों। वर्तमान 
विधेयक में, अध्याय 7 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि यह भारत के बाहर 
व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने वाले डेटा प्रत्ययी (फिडुशियरीज) पर प्रतिबंध 
लगाता है। बिल डेटा फिडुशियरीज को हमारे डेटा को संसाधित करने की अनुमति देता है, 


हालांकि उन्हें दिशानिर्देशों के सख्त सेट का पालन करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर 


कंपनियों को दंडित किया जाएगा। प्रतिबंध महत्वपूर्ण हैं और फिर भी परेशानी मुक्त आर्थिक 


बातचीत भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि देश इन मानदंडों के 


साथ काम कर रहा है, और फिर देखें कि क्या ये कड़े प्रतिबंध काम करते हैं या नहीं। 


45.8 सारांश 


इस प्रकार, हम देखते हैं कि निजता जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण और मौलिक अवधारणा 
है, और यह प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के साथ और अधिक जटिल होती जा रही है। इस 
इकाई में हमने देखा कि निजता के विचार का बहुत अधिक दार्शनिक महत्व है। हमने 


निजता के दार्शनिक और ऐतिहासिक प्रक्षेप पथ, निजता में सहमति की अवधारणा, निजता 
की दार्शनिक आलोचनाओं पर गहराई से विचार किया है। फिर हमने निजता के अधिक 
समसामयिक और मुख्यधारा के मुद्दों पर गौर किया, यानी, भारत में डेटा संरक्षण बिल और 
दुनिया भर में ऐसे अन्य बिल | 


45.9 कुंजी शब्द 


एक व्यक्ति की एजेंसी: इसका मतलब है कि सभी लोगों के पास यह तय करने की अपनी 
स्वतंत्र इच्छा या स्वायत्तता है कि वे किस चीज तक पहुंच और अनुमति देना चाहते हैं और 
किस चीज को नहीं| 


सहमति: किसी बात पर सहमत होना या अनुमति देना | 


स्वतंत्रता का अधिकार: इसका अर्थ है नियंत्रित न होना। जीवन का अधिकाररू इसमें किसी 
भी प्रकार की बैटरी से सुरक्षा शामिल है। 


संपत्ति का अधिकार: व्यक्ति को स्वतंत्र स्वामित्व का कुछ विचार दिया। 
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॥5. बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4) अरस्तू सार्वजनिक गतिविधि के पोलिस या क्षेत्र और घरेलू गतिविधि के ओइकोस या 
क्षेत्र के बीच अंतर करता है; आमतौर पर हम इसे सार्वजनिक और निजी डोमेन के बीच 


अंतर के रूप में समझते हैं। यहां तक कि अंग्रेजी शब्द “प्राइवेसी” की व्युत्पत्ति की जड़े 
लैटिन शब्द “प्राइवेटस' में है, जिसका अर्थ है जो जनता से अलग है; वह जो व्यक्ति 
विशेष का है और हर किसी के लिए खुला नहीं है | 


2) नोट: चर्चा की सहायता से शिक्षार्थी को इस उदाहरण पर विचार करना चाहिए | 
बोध प्रश्‍न ता 


4) तीन अवधारणाएँ हैं, 


क) जीवन का अधिकार; ख) स्वतंत्रता का अधिकार और 


ग) संपत्ति का अधिकार | 
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जीवन के अधिकार में किसी भी प्रकार की आक्रमण से सुरक्षा शामिल हैं ; स्वतंत्रता का 


अर्थ नियंत्रित न होना है; और संपत्ति के अधिकार ने व्यक्ति को स्वतंत्र स्वामित्व का कुछ 
विचार दिया | 


2) (नोट: निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से अपने उत्तर को विस्तृत करें |) 


सहमति का अर्थ है किसी बात पर सहमत होना या अनुमति देना। 

सहमति किसी व्यक्ति के लिए एजेंसी में अंतर्निहित होती है। 

एक व्यक्ति की एजेंसी से हमारा तात्पर्य यह है कि सभी लोगों की अपनी स्वतंत्र 
इच्छा होती है या यह तय करने की स्वायत्तता कि वे किस चीज तक पहुंच और 
अनुमति देना चाहते हैं और किस चीज को नहीं। 

सहमति के लिए व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए न कि किसी प्रकार की 


जबरदस्ती या दबाव | 


बोध प्रश्न I 


4) (नोट: निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से अपने उत्तर को विस्तृत करें) 


सार्वजनिक और निजी विभाजन ने अक्सर महिलाओं की भूमिकाओं और कर्तव्यों को 
अनिवार्य बना दिया है, और उन्हें किसी भी सार्वजनिक स्थान पर स्वतंत्र गतिविधि 
के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। 

निजी क्षेत्र का उपयोग महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर 
रखने के स्थान के रूप में किया जाता है उन्हें एक निश्चित स्थान और भूमिका तक 


सीमित कर दिया जाता है। 


पितृसत्तात्मक संरचनाएं निजी क्षेत्र को इस तरह से नियंत्रित करती हैं कि महिलाओं 
की पहुंच प्रतिबंधित हो जाता है और कई बार महिलाओं का शोषण होता है और 
उनके खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में बाहरी दुनिया को जानकारी नहीं है 
क्योंकि यह निजी क्षेत्र के भीतर होता हे | 

परंपरागत रूप से महिलाओं को निजी जीवन में बच्चों की देखभाल, घरेलू 
काम-काज, घरेलू जीवन प्रबंधन वगैरह जैसी भूमिकाएँ दी गई हैं | 
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